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प्रकाशकीय 


आ्राज का मानव अहम और श्रज्ञान के श्रधकार मे भटक रहा 
है श्रोर जितना वह सम्य एवं शिक्षित होने का दम भरता है, 
उतना ही वह सकीर्णता के घेरे मे फेंसता जा रहा है। उन्नति के 


नाम पर सस्‍्वय पतन एवं विनाश के साधन तीत्र-गति से जुटा 
रहा है। 


ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत पुस्तक कुछ मार्ग-दर्शन कर सकी तो 
लेखक एव प्रकाशक का श्रम सफल समझा जाएगा । पाठक यदि 
भाव-गाम्भीर्य पर घ्यान देंगे, तो ये छोटे-छोटे हृष्टान्त एवं लघु 
कथाएँ एक मशाल का काम देंगी श्रीर जन-मानस में फंले तिमिर 
को दिव्य-प्रकाश में बदलने के लिए पग-पग पर सहायक होगी । 


प्रस्तुत पुस्तक की भापा श्रोर शेली सरल, सरस एवं सुबोध 


हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कि प्रत्येक साघारण 
पाठक भी इससे उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकें । 


चीनाराभ जैन 


मत्री 
सनन्‍्मति ज्ञानपीठ लोहामडी, प्रागरा 


सम्पादकीय 


पस्तुष पुस्तक “कुछ सुनी कुछ बेखी म सकलित दृष्टातों एवं 
सधु-रु्ाप्पों का संप्रड्ड सुति भी लामचन्दगी क ही स्टुट्प परिभम 
का फल है कि उस्होने महन पोज एगं छगमस क॑ साथ इतको एक 
कर प्रकापन ह्वेतु प्रस्तुत किया। बह मो ऐसी स्पिति स॑ जब कि 
मानव के पास्त मालबता के सम्मस्ध मे बिच्रार करने के लिए 
समय मी नही है प्रोर पिता-पूष, भाई-माई, पति-पष्ती प्रध्पापक- 
छात्र माखिक-मयडूर प्रापस में भपने-प्रपते स्वार्थ के शिए एक- 
बूपरे से टकरा रहे हैं। विज्ञान क इस युय में पत-शौलत की 
चाह म॑ उचित एज प्रभुचित का विच्षार किए बिता इन्सात 
भौतिकता की सडक पर दोह सया रहा ई भौर प्रतिशर प्रपते 
छाम्री से घाष निकशने की बेप्टा कर रहा है। 

ऐसी ग्पिति में मुनि थी यौ के ये सु एवं प्रेरणा-प्रद हृष्टास्ठ 
मादव को एक गई दिप्ता मे कदम बढ़ाते के शिए प्रेरित करेंगे 
प्रोर यदि स्पप्ट ध्यों में कहे छो किसी हृम तक प्रकाझ्त-स्तम्म का 
कार्म करेगे । 

प्रस्तुत पुस्तक में भापा पर विष्षेप प्यात ले देकर केजल भा 
पर ही प्यात दिया मय्रा है इसलिए पाठकों पे प्रार्यता है कि मे 
भापा को छोड़ कर भाव पर प्रणिक घ्यात दें जिससे कि बे 
समुज् में से मोती मिक्ाक्षने में सफल हो सकें प्रौर इस पुस्तक से 
समुचित क्षाम उठा सकें । 

पुस्तक क॑ सम्बस्च में पाठकों को घोर से जो भी जययोगौ 
सुझ्शब प्राप्त होपि उनका छह्वर्प स्वागत किया जाएगा भौर प्रामामौ 
संस्करण मे समुचित संछोषन करना भौ सम्मब हो सकेगा। 

जज अम्पारक 


संक्षिप्त जीवन-भॉकी 


हमेशा के लिए जिन्दा वही इस दौरे फानी में । 
मेहर बनकर अजब चमके जो भ्रपनो जिन्दगानी में ॥ 





जन्म 


श्रद्धेय ५० मुनि श्री लाभचन्द्र जी महाराज का जन्म सवत्‌ 


१६८१ में हुआ था। श्रापके पिता का नाम नाथूलाल व माता 
का नाम प्यारी वाई था । 


श्रापके हृदय मे वाल्यावस्था से ही धार्मिक विचार अकरित 


होने लगे ये श्ौर दिन-प्रतिदिन आपका व्यान धार्मिक कृत्यो की 
श्रोर बढ़ता ही चला गया । 


साढे श्राठ वर्ष की श्रायु में ही आप स्थविरपद विभूषित 
पडित रत्न नदलाल जी महाराज की सेवा मे पधारे, जब कि वे 
रतलाम (मध्य भारत) में विराजमान थे । पूज्य श्री खूबचन्द्र जी 
महाराज भी उस समय वही पर थे । दस वर्ष की श्रायु मे ही 
गुरंदेव की सेवा में रहकर आपने अध्ययन कार्य प्रारम्भ 
कर दिया । 
दीक्षा * 


मुनि श्री जी की दीक्षा सवत्‌ १६६२ में जन दिवाकर पृ० 
मुनि श्री चौयमल जी महाराज ठाणा २७ की उपस्थिति में हुई 
शझौर आपके साथ एक भाई तथा दो बहने भी दीक्षित हुए ये। 
श्रापने श्रद्धेय श्री खूबचन्ध जी महाराज के सुशिष्य प० मुनि श्री 
हजारीमल जी महाराज को अपना दीक्षा-गुरु स्वीकार किया । 


[5६) 
प्रध्ययन 


प्रापने हिन्दी संस्कृत प्राक्रत हू भादि प्रतेक भारतीय 
नापाषों ठपा जेन-श्रास्त्रों का समुतित्त शप से प्रप्यमस किया 
और घपने इस संचित ज्ञान से समाज को सभाप्तत्ति लामान्वित 
क्््पिः है। 
प्रदेश नबह्ार 


झापने भाणमा मंद्राड़ भाएश्याड पुडश6ठ क्राठियाबाड़ 
पणाज सत्तर-प्रदेष, मष्य-प्रदेश शंपाल बिश्वार, जिरू्य-प्ररेश 
प्रालमप्ररप्त तैपाप्त कर्ताटक भौर मझास प्रादि जिमिप्त प्रदर्तो 
में दिस्मूत बिहार किया पौर बढ्ँ की जनठा का प्रपने सदुपदर्ों 
है पर्याप्त धर्म शाम प्रदान सिया प्रौर डतको सम्मार्य पर बढ़ 
असर के लिए प्रेरित किया है) 
प्रन्प पहुत्षपुर्स कार्य 


धाप पं घुनि भौ प्रतठापमल्त जौ महाराज 5पा प॑ शुतिश्री 
हीपसास दी क॑ साप सन्‌ ११४१४ में ऋगुर्मास के पएचात्‌ कलरुत्ता 
प्रभारे। बहाँ दिताक २६-१२-२१ से मारदाशे सम्मेह्म प्रार्म्म 
ही रहा दा जिसमे समभग ८ इजार मारबाड़ी माईं एकवित 
हुए थे । 

सम्मेसन # प्रध्यक्ष एवं जनता हारा गिनती करते पर मुमि 
शी जौ ने कछु पर यो-रप्ता एवं जेस-दर्मा जिपय पर प्रभाव 
छामी प्रबंधन छिया । बहँ र्पस्थित जनता पर युति सी जौ के 
इस प्रबचत का बहुत गदर प्रमाव पड़ा घोर सब में मुनि थी जी 
की मुक्त-कठ से प्रससा की । 


पाज से कृममय दवाई इजार बए पूर्व शंगास भौर बिहार मे 
पगदान्‌ महाबीर स्कम्म ने पाजा कौ थो प्लौर जसठा म पर्म- 


[ ७ ] 


प्रचार किया था । महावीर स्वामी के उक्त उपदेश से एक लाख 
उनसठ हजार व्यक्तियों ने सहर्ष जैन-वर्म स्वीकार किया था । 


आ्राठवी शताब्दी में वेदिक धर्म के प्रचारक श्री शकराचार्य ने 
वोद्ध धर्म को गम्भीर क्षति पहुँचाई श्रौर जंन-घर्म मे भी हस्तक्षेप 
किया। जेनाचार्यों की विद्वत्ता एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के कारण 
सौभाग्य से जेन-घर्म को कोई क्षति नही पहुँची । फिर भी उत्तर: 
प्रदेश तथा नेपाल मे वहुत से श्रावक वेष्णव हो गए और 'अआवक' 
शब्द का अश्रपश्रश होकर 'सराक' शब्द रह गया । बगाल, विहांर 
शोर उडीसा मे इन सराक' भाइयो की सख्या एक लाख से भी 
श्रधिक है । ये लोग अब भी माँस-मदिरा एवं प्याज-लहसुन श्रादि 
का प्रयोग नही करते हैं । मुनि श्री जी ने अनेक गाँवो मे जाकर 
'सराक” भाइयों को जैन-धर्म का सदेश सुनाया श्रौर उन लोगो पर 


महाराज श्री जी के महत्वपूर्ण प्रवचनो का लाभप्रद प्रभाव 
पडा । 


बिहार के राज्यपाल को उपदेदा 


सन्‌ १६५६ में करिया का चतुर्मास समाप्त कर झुनि श्री जी 
पटना होते हुए दाणापुर पघारे। वहाँ पर महाराज श्री जी 


श्री लक्ष्मनदास निर्मल कुमार ( प्राइवेट लिमटेट ) के गोदाम में 
विराजे थे । 


बिहार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री आर० आर० 
दिवाकर मुनि श्री जी के आगमन की सूचना पाकर दर्शनार्थ 
प॒यारे। मुनि श्री जी से अहिंसा और सगठन आदि विपयो पर 
लगभग एक घटे तक वार्तालाप किया | साथ ही महाराज श्री से 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के जन्म-स्थान--बंशाली में पधारने का 
शआंग्रह भो किया । 


[६३] 
बऔै्याज्तो में सहाधोर उफम्धो 


रास्पपाल एज गेशासी संब की प्रत्यन्त प्राग्रहपृर्ण गिगती को 
मुति श्री जी ने स्वीकार किया प्रौर ग्ाँ पपारं। वहाँ पर/ पिछले 
१४ बर्षों से बिहार राण्प की ओर से महावीर जगस्ती भनाई 
जाती है पौर इस अय्म्ती-समारोह में है माय लेने के लिए 
निकट के स्थानों ते शमझग शो लाख ब्यक्ति एकत्रित हुए पे । 
मुत्ति भी जी ने 'श्यबान्‌ सहादीर कौ शिव को देश” डिपय 
पर प्रबभन कमा भौर दयम्पपात्र महोदय ते भी प्रर्सा के 
सम्बन्ध मे भाव दिया । 


पेक्षाश्ती के लिकड फंसा को रोकना 


बेशासी के निकट ही श्रगमग तीन मोल की दूरी पर बासुकुष्ण 
माँब मे जहाँ कि समगात्‌ महाऔर का जन्‍म हुप्रांणा प्रथम 
राष्ट्रपहि स्थर्यीय डाक्टर राजेश्रप्रंसाड ने स्मृथिनविज्ध के झप में 
एक बहुत गड़ौ घ्िला स्मापित कर शी है । उसके निकट ही एक 
बेबी का मस्पिर है जहाँ प्रति कर्य सबराति के प्रबतर पर खगजग 
हेड हजार बकरे कटते है । घ्रुसि भी जो ने एस क्रूसाकार्म को 
रोकने के लिए पाँब-गौजि में बिद्वार किया घोर बनता को भािसा 
का उद्देष्म समभक्र्या | युति स्वी बरी के उपदेस ते प्रभावित 
होकर वहाँ कौ जनता ते भजिध्य में प्रभु-ब॒ज्ति को स्यागने का 
प्रत्तबासत दिया । 
प्राहृत चैन विद्यापौठ में 


महाराज भ्री जी बेद्यासी से सुअपफपुर पथारे । विद्वापीठ य॑ 
एम ए के विधार्षी प्राइृत भाषा का प्रध्पपल करते है ! शुनि 
ओ जी मे बहाँ कर भद्टाबोर का भनेकान्दबाब' जिपस पर 
सुर्दर प्रबँ्रम व्िया । 


गा] 
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नैपाल की विहार-यात्रा * 

मुनि श्री जी मुजफ्फपुर से सितामढी पधारे और वहाँ से छ 
भील का भयज्भूर जगली रास्ता पार कर वीरगज पधारे। यह 
नेपाल का एक बहुत बडा शहर है । यहाँ से नेपाल की राजधानी 
काठमाँडू पधारे । 
बुद्ध-जयन्ती पर अ्रहिसा का सदेश 

काठमाँडू में भगवान्‌ बुद्ध की २५०१ वीं जयन्ती के अवसर 
पर अ्रहिसा का दिग्दर्शन कराया और वहाँ की जनता को 
भ्रपने सुन्दर प्रवचन से बहुत ही प्रभावित 'किया । १५०० वर्ष के 
लम्बे समय में स्थानकवाप्तियों मे मुनि श्री जी ऐसे सत है जी कि 
प्रथम वार नेपाल पधारे श्रौर वहाँ धर्म-सदेश दिया । 
नेपाल में श्रहिसा सम्मेलन 

महाराज श्री जी की प्रेरणा से दि०-१८-६-५७ को श्रहिसा 
सम्मेलन बुलाया गया। जिसमे जेन, बोद्ध और वेदान्तियो की 
श्रोर से अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । नेपाल के हिन्दी व 
नेपाली समाचार-पत्रो ने सम्मेलन की सफलता की बहुत ही 
प्रशंसा की है। यह सम्मेलन' नेपाल के इतिहास म श्रपने प्रकार 
का सर्वप्रथम था । 
प्रधानमन्नी से चर्चा 

नेपाल के प्रधान मजन्री श्री टंकप्रसाद आचार्य, सुति श्री 
जी के दर्शनार्थ श्राण और विनती करके महाराज श्री को अपने 
निवास-स्थान पर ले गए, जहाँ पर चर्चा-वार्ता हुई । 
नेपाल नरेश को उपदेश 

दि० २५-६- १ को नेपाल के वर्त्तमान महाराज महेद्ध को 
'पविइव को जेन-घर्मं की देन” विपय पर सन्देश सुनाया, जिससे 
वे बहुत ही प्रभावित हुए । 
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जौषन क्या है ? रएस्‍पर दिऐपी तुझानों कम छुदद | दो 
इद् ंपव॑ में पड़ा रहा, प्मये बढ़ता रहा घोर 
वहीँ दृष्ता-अरका वीं दहौपेर ई- 
गाड़ों तो बोडह़ हैं। 


--इक्मप्पाद प्रजरतुणि 


१ 


प्रणा और प्राण 


कीथ्स नामक एक ईसाई अ्रधिकारी को किसी 
भीषण अपराध के फलस्वरूप टर्की देश मे मृत्यु-दण्ड की आ्राज्ञा 
हुई, परन्तु इतना आ्राइवासन दिया गया कि यदि वहू इस्लाम 


घ॒र्म स्वीकार कर ले, तो वह सुख-सुविधा पूर्वक देश मे रह 
सकता है। 


कीथ्स के सामने भव दो मार्ग थे--एक तो यह कि वह धर्म 
परिवतंत कर ले, और दूसरा यह कि वह देश से पलायन कर 
जाय--फिर चाहे वह भूख-प्यास से मृत्यु को ही क्यो न प्राप्त हो 
जाये। "मृत्यु! और धर्म! इन दो मे से उप्ते एक मार्ग को 
चुनना था । 

जब कीथ्स से इस सम्बन्ध मे पूछा गया, तो उसने उत्तर 
दिया--मृत्यु और धर्मं--इन दोनो में से चुनने के लिये न मुझे 
कुछ समय की आवश्यकता है ओर न विचार करने की ।” 


डे कुच तुतो कुछ देखो 


“मृस्पु एक-स-एक दिन होगी ही क्योकि जन्म के बाद मृष्यु- 
यह कुदरत का प्रटस सिद्धास्त है. फिर घर्म-परिबर्तन भी क्यों 
कहू ? हाँ बर्म-परिबर्तन से मद्दि मृत्यु न होते की ततिक भी 
धम्भागना होठी ठो इस पर कुख गिचार मौ करने की प्राकश्यकठा 
होती । प्रव पके कुल भी विचार नहीं करना है। मृत्यु निश्चय 
है--सहू विचार मेरे मन में प्रारम्भ से ही रहा है भ्रौर इसी कारण 
से इतने उल्द पद रहकर भी मैंमे प्रपतो पन्‍्तान के लिये विरासत 
के झ में कुछ मौ नहीं छोड़ा है । 

+प्रंत समय में मेरे माम को कर्क रूपे प्रौर मैं बल-पूर्यक 
धर्म-परिदर्तम करके देझ में फहूँ - यह सर्बधा प्रसस्मम है; इसलिये 
मैंगे सहूर्ष मृत्यु को ही स्वीकार करना प्रच्छा समप्र है। 

“यप्रपि मैं इस संसार से रालो हाव विदा ले रहा है परर्तु 
पर्म-परिवर्तन से मैंसे प्रपती भ्रात्मा क्य हसन हहीं किया-इसका 
मुझे प्रपार हर्ष है। मेरे हाथ खाली मसे ही हों परत्तु बे साफ है 
प्रौर निष्कशक हैं--ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।” 

रुसार के मह्त्‌ व्यक्तियों का यही सिद्धाल्त रह्दा है-: 


प्रा शाप, पर बचत ते बाप ) 


७७ 
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श्‌ 


चिन्ता और चिता 


एक वृद्ध व्यक्ति ताँगा चलाया करता 
था और उससे उसे जो भो आय होती उसी से वह अपना जीवन- 
निर्वाह करता था । 


एक दिन वह ताँगा लिये चला जा रहा था ओर प्रसन्न मन 
से कुछ गुनगुनाता भी जा रहा था । 

मार्ग में एक सेठ जी यैला लिये हुए ताँगे की प्रतीक्षा मे खडे 
थे। ताँगे वाले ने लाला जी से गन्तव्य स्थान के सम्बन्ध में पूछ 
कर ताँगे में वेठा लिया और उनका सामान भी स्वयप्र लेकर ताँगे 
में रख लिया । 


लाला जी वोले--- "भाई, अ्रव शरीर काम नही देता है, क्योकि 
उम्र सत्तर वर्ष से ऊपर हो गई है ।” 


सुनकर ताँगे वाले को बडा आश्चर्य हुआ और वोला--बस, 
लाला जी--आापकी उम्र तो सत्तर के आस-पास ही है ? चार 


| दुप सुरी शुघ रेडौ 


उसर प्रस्मी बर्ष का ठो मैं ही तांगा चता रहा है घोर इस 
अबस्था म॑ भी दो मन की बारो सर पर रखकर दौड़ सकता है।” 


साधा जा कुछ गम्भीर स्वर में बोले--“माई इम्सान को 
जिम्ठा भौर सासारिक मम भी प्लीधघ्र ही बृढ़ा बना देती हैं। 
कया बठल्लाऊँ, चाशोस बर्ष का सड़का युजर यया है भौर छोरे 
छोटे बच्चे पोछ्े छोड़ यया है। इसके प्रतिरित्त दो सड़कियों वी 
प्रादी करनौ है प्रौर दो छोटे बच्चों को देख-मास भी करमी 
पद्ठों है।” 

तठंगि बाला बाशा- “साला जी इसम बबरात घोर चिम्ठा 
करने की ऐसी क्या बात है! लो होना पा गह हो एया प्रौर जो 
होना बाडी है बह प्राने होमा।” 


“स्प्रश्ा जी मुझे दंक्षिय ! मर एक दर्जन बच्चे है। दिन-मर 
के परिप्रम के पश्चात्‌ जो मी मिल जाता है उसी से मुबर 
करता है प्रौर मस्ती पे छा-पौकर रात को बिना किसी बिन्ता- 
फिह्च के पर फेकाकर सपा है | 

“बच्चे पेश हुए है तो बड़े भी होग छिर उसकी चिन्ता क्‍या 
करनी है। मैं इतना जरूर आगता हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे 
बच्चे भूके नही रहेगे। किसी श किसी प्रकार पेट पाक्तन कर ही 
लेंगे । 

“पैसे चिल्ता को प्रपज पास से दूर ममा दिया है परोर गह 
मेरे पाछ तक गड्डी स्टकती है। यदि मैं जिस्ता करता तो प्पती 
इस थोड़ी मंजूरी स प्रातस्द का जीवन सहीं जिठा सकता बा 
भ्ौर तस्दुस्स्ती भी मेरी ऐसी न होती थेसौ कि प्राय है ।” 

“इसमिप घा्ता दौ मेरी दो यह गेक उन्ताह है कि श्राप 
प्रणिक चिन्ता के चक्कर में न पड़े -ज्योकि कार्य तो होता है 


खिन्ता और चिता 9 
ने से ही, चिन्ता करने से तो कुछ बनता नही है। फिर व्यर्थ 
चिन्ता करने से क्या लाभ २?” 


“हाँ, चिन्ता मानव को चिता की ओर अ्रवश्य ही तीत्र गति 
बढाती है ।” 


कवि क्या कह रहा है -- 


“बुनियाँ है यह सुसाफिर खाना, लगा यहाँ पर आना-जाना । 
कोई भी यहाँ टिक के रहा ना, सिर पर ग़ूंजे काल तराना ॥” 


| 


प्रामाणिकता का फल 


एक बार रिचर्ड जेबसत को राज 

ओइ्ट मे सम्मि्तित होने के संपिह्ठ म गिरफ्तार क्या पगा प्रौर 
जिले की एक कठोर काराबास म रखा गया। 

रित्िई जेम्सन प्रपनौ प्रामाणिकता के कारण शौप ही 
कारादाछ के प्रधिक्रारिमा का दिफ््बासत-पात्र इत धपा। यहाँ तक 
कि उसे ऐसा भी प्रबसर मिश्रा कि यहि बह बहाँस माग्ता 
चाहता तो माप भी छकताडा परल्तु उसकी सत्प-निप्ता एवं 
कर्त्तष्प-परायघता ते उस ऐसा करने से मता किया। 

कक्सत को काराबास से बाहर कास करने की भी प्राज्ा 
पिन्न मई यो धौर इह निमभानुप्तार दिल मर कार्य करमे के 
फस्चास्‌ सम को निश्चित समय पर सौटकर काशगापत में भरा 
जाता धा। इसमे पाठ म्प तक यह्ढी कम रखा परम्नु प्पने 
कार्य क हारा प्रस्प सात्रा में सो प्रथिकारियों का किसी प्रकार के 
मेड का भवसर महे दिया । 


प्रामाणिकता का फल 8 


जब उसे न्यायालय में ले जाने का अवसर आया तो जेक्सन 
ने विश्वास दिलाया कि वह स्वयम्‌ न्यायालय में उपस्थित हो 
जायेगा, किसी को भी उसके साथ जाने की आवश्यकता नही है । 
अधिकारियों ने भी उप्ते अकेला जाने की अनुमति दे दी । 


जेक्सन अ्रकेला ही न्यायालय की ओर चल दिया। मार्ग मे 
उसे परिचित व्यक्ति भी मिले और उन्होंने जब जेक्सन से यह 
पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने बिना सकोच के और 
हिचकिचाहट के स्पप्ट कह दिया कि वह मृत्यु-दण्ड स्वीकार करने 
के लिये जा रहा है । 

लेक्सन पर राजद्रोह का अभियोग सत्य निकला और फल- 
स्वरूप उसे मृत्यु-दण्ड मिला । 

न्यायालय के फेसले के वाद तुरन्त ही मृत्यु-दण्ड न देकर, 
दण्ड-विवान के अनुसार जेक्सन को जीवन-रक्षा के अ्रन्तिम 
उपाय--अर्थाव्‌ 'मर्सी! की प्रार्थना का सुअ्वसर प्रदान किया 
गया, जिसके फलस्वरूप 'र्सीः को प्रार्थना प्रेसीडेल्ट की सेवा मे 
प्रस्तुत की गई । 


प्रेसीडेन्ट के सामने जब जेक्सन के मृत्यु-दण्ड का प्रश्न आया, 
तो उसने उसके चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की । चरित्र- 
रिपोर्ट के अनुसार प्रेसीडेन्ट को जेक्सन का चरित्र बहुत ही अच्छा 
प्रतीत हुआ और जन-साधारण की राय भी जेक्सन को मृत्यु-दण्ड 
से मुक्त करने के हो पक्ष मे थी । 


प्रेसीडेन्ट अभियुक्त जेक्शन के जुद्ध आचरण, उच्च चरित्र एव 
प्रामाणिकता से बहुत ही प्रभावित हुआ और साथ में जनता- 
जनादत की भावना का भी आदर करके जेक्सन को मृत्यु-दण्ड से 
मुक्त कर दिया । 


५ कुछ धुल कुप्र रैशो 


“प्रन्य है ऐसी जिषूर्तियों को जो संसार म मानब-जम्म सेकर, 
इजार-हजार ध्यक्तियों झा धुभाष्तीप प्रत्त करठी हैं भौर प्रपने 
प्राशर्प चरिह्र से जन-साधारण को एक उन्य कर्तम्प का प्रकाप- 
स्तम्म दिखा कर-सदा के सिय्रे उनको प्राशोकित करके इस 
प्रसार संसार से प्रयाभ कर जाठी हैं।” 


कबि ते भी कहा है “८ 
थे बागब ) तूबे लावबता का कुध थी किया लुबार गदह-ों। 
स्ौदन प्रदच्ौत्त जिल्या हा | फिर थी दुफ़ शौला साए रफों 7 


४ 


महान्‌ साधना 


भर्तृ हरि को ससार श्रसार लगा श्रोर इसी 
कारण से उसने राज-पाट को त्याग कर वराग्य का मार्ग अपनाया, 
जिससे कि सासारिक रमटो एवं प्रलोभनो से दूर रहकर जीवन 
सफलता की ओर शअ्रग्रसर हो सके । 


एक वार ऐसा प्रसंग भ्राया कि भर्त हरि को लगातार पाँच 
दिन तक भोजन नही प्राप्त हुआ । परन्तु ऐसी कठिन परिस्थिति 
में भी उसने दीनता घारण नही की । पाँच दिन तक भूख की 
ज्वाला को शान्त रखा, परन्तु इसके पद्चात्‌ जब भूख से बहुत 
व्याकुलता बढ गई, तो वह श्मशान भूमि मे गये श्र देखा कि 
वहाँ पर एक शव जल रहा है श्लौर उसके पास ही आटे के तीन 
पिण्ड पडे हुए हैं । आटे के पिण्ड देखकर उनका घेर्य टूट गया 
शोर भरत हरि के मन मे विचार आया कि भूख शान्त करने के 
लिये इन तीनो पिण्डो को चिता की अग्नि में तपाकर बाटी बना 


श्र कप मुजी हुप देछी 


कर खा सिया जाए। ऐसा साचकर उन्होंने प्राटे क तीर्तों पिष्डां 
को सकने के सिम प्रस्मयित प्रश्ि में डाख दिया भौर स्वर्य॑ 
प्रा मे बेठ मम । 

उसी समन मगबात्‌ झंकर प्लौर पार्वती मर उनको इस स्थिति 
में देखा तो मंगबात्‌ एंकर बतृ हरि से हाथ जोड़ कर बोसे- 
“अ्रस्प है प्रापश्नी त्याम प्रोर ठपस्पा को--जिसक कारथ से घाप 
प्रपती भुख-प्यास की मी चिन्ता सही करते ध्ौर भद प्रस॒ह्य 
भूद्ध को शान्त करमे के तिये चिंता मैं बाटी बनाकर छाने का 
विभार कर रहे हवा ! 


पार्यती ओोक्षी-- 'ममबान्‌ ! प्रापसे मौ बच्य यहाँ कौत है 
जिसको प्राप अ्रप्पम कर रहै हो ? 

मयबान्‌ ओसे - राज्य का बेमव त्याप कर जिस ध्यक्तिने 
बेराग्प का कठित मार्म प्रपगाया है ध्ौर इस कंटक मार्ग पर 
प्रचकर जो प्रतेकों कट उठा रहा है बह तपम्भी धर्त हरि नीचे 
बेठा हुपा है--उमी को मैं प्रणाम कर रहा हैं।” 

मयबान्‌ छंझर की बात सुनकर पार्वती के सन मै मतृ डटरि के 
वर्षों की इच्छा हुई भ्ौर थे शोनों मत हरि के सिकट पहुँच कर 
पीछे की ध्रार शडे हो यय झौर बोले--मिक्षां देहि ! 

इस प्रकार के शब्द सुनते ही मर्ग हरि मे तीों बन्टी पीछे की 
झोर हाथ करके एंकर ममगान्‌ को दे दी । उसने पौछे भप्रूमकर 
भी गह्टी देखा कि माँयने बाला कौत है। 

भर इगरि के त्पाप को देखकर पार्यठी बढ्भत प्रभावित हुई” 
झौर बोसी-- “मर्द हरि ! मग्वात्‌ एांकर स्थरय॑ प्रापे हैं। भ्रपके 


स्पापयय जौबन पं बदुत ही प्रसन्त एवं प्रभावित है, इससिप जो 
मी तजाहो माँस सो ! 


महान साधना श्३े 


भर्तृ हरि ने शकर की ओर ग्ँसे उठा कर भी नहीं देखा 
ओर बोले-- आपने वचन माँगने को कहा है, ठसलिये आपकी 
बात का झनादर नही करना चाहता हूँ श्र में उतना ही माँगता 
हैं कि आप यहाँ से श्रपने स्थान फो चले जाय ।” 

भरत हरि ने भगवान्‌ थंकर के दर्शनों की भी इच्छा नही रफ्ी 
श्रीर ब्ित्कुल निकट झाये हुए गकरनार्बती की ओर दृष्टि उठा 
कर भी नद्दी देसा | बकर को भी श्रपनी उपेक्षा होते देख, बहुत 
प्रसन्नता हुई शरीर वे दोनों भर्तृहिरि के त्याग और सबम की 
प्रणमा करते हुए वहाँ से श्रपनि स्थान को चले गये । 


त्यागी फो क्‍या चाहिये / उसके स्वर में कवि भी बोल 
रहा है -- 


“जो तेरा है सो तेरा है, श्रोर मेरा भी तेरा है ।” 


। 


महाव्‌ की मद्दानता की मद्दानता 


डाल्सटाय लकषब ध्रयने बर से बाहुर 

जाते वे तो प्रपनी सापारण ही गेपनयूपा में हौ जाया करते थे । 

एक समय का प्रस॑ग है कि थे स्टेसन पर कड़े ने भौर पास मे ही 

एक सम्पस्त परिवार को महिला भी छड़ी हुई थी) महिला से 

ट्पह्सटाम को मजबूर समझ कर प्रपते पास बुप्त।या प्रौर कहा-- 

"मेरे पति-बैब होटल मे बेटे है, उनको मदद पत्र बे भाभो भौर यह 
लो प्रपनी मजबूरी के दो श्राते पैसे । 


डाह्सटाय बिता किसी ड्विचकिचाहट के प्र तबा वो भामे 


मजबूरी क क्ेकर चल दिये प्रौर उचित स्थान पर पत्र पहुँचाकर 
बाधिस प्रावासे | 


सहान्‌ की महानता १५ 


कुछ समय पश्चात्‌ एक शिक्षित व्यक्ति श्राया और टाल्सटाय 


को आदर-भाव से नमस्कार करके उनके साथ बातचीत करने 
लगा | 


जब उस महिला ने और भी शिक्षित व्यक्तियों को टाल्मठाय 
के साथ विनय-पूर्वक बातचीत करते देखा तो उसके मन में शका 
पेदा हो गई और उसने समक लिया कि यह मजदूर न होकर, 
कोई महान व्यक्ति प्रतीत होता है। 

महिला में श्रपनी जका को निवारण करने के लिये निकट के 
परिचित व्यक्ति से पूछा कि--“यह जो व्यक्ति यहाँ खडा है, 
कौन है ?”” 


उसने उत्तर दिया--“त्राप इसे नहीं जानती है ? यह 
टाल्सठाय है ! 


टाल्सटाय का नाम सुनते ही वह बहन बहुत ही लज्जित हुई 
झोर सर नीचे किये टाल्सटाय के निकट पहुँच कर बोली-- 
“साहब, क्षमा कीजिये ! मैंने बहुत बडी भूल की है, श्रौर वह भूल 
इसलिये हुई कि मैं श्रापको पहचानती नहीं थी। मैंने आपसे 
होटल में पत्र पहुँचवाया और उसके बदले मे दो श्राने देकर 
झ्रापका बहुत बडा श्रपम्मान किया। श्रव मैं सविनय भापसे इस 
गलती के लिये क्षमा माँगती हैँ और अपने दो झाने भी वापिस 
माँगती हूँ ।” 

टाल्सटाय महिला की वात सुनकर हँसे ओर वोले--“आपने 
मुझे पहचाना नही, इसलिये मेरे से कार्य कराया, इसमे श्रापकी 
क्या गलती है ? मैंने आपका पत्र पहुँचा दिया श्रौर दो श्राने 
मजदूरी अपनी जेब मे डाल ली है। इसलिये यह तो मेरा 
पारिश्रमिक है, इसे वापिस करने का तो प्रश्न हो नही उठता है ।”” 


१६ दूघ बुतौ दुप रेजों 
और इस प्रतार महिला क पस्‍्त का उतर देइर टाप्यट्ाप ग्रिम 
खिला कर हूँस पढ़े । 

कर्ण मी बाल उठा “८ 


+रो दिन कम घरे छोदण दुक्रिया छूड आंगोह। 
परयक्षम मे छर डस्पे! पड रुप भद्ानों है|” 


ध्यान के प्ररिक्त प्देर कड्ढीं दास्‍्तबिड आाजम्द बडोँ दिल शरध्ता। 
रपप्ग के शिजा व ईएपए-प्रेरणा हो छड़्टी है व हाअंगा | 

हिपव चर प्च में फय ऋणतर है ? 'प्र'ं दौर हैं का ह्वो तो बन्तर 
है । था चरा-रक्ति है, बडँपरिदर है- परबस्ना है घोर बडा अडा- 
अ्मक्त बड़ी है. दडमां प्रपत्प्र एफ घद-बाज ध्येर गुररों करे रफ्प है। 

बाद हे बछने का सत्य है पुष्प बह! है। पुष्प दइ है“ डिफलें बत्य 
हो प्रौर बवृति हो व हो। 


“-शह्मम्दाद प्रभरमृणि 


दे 


अपने में पाप-बुद्धि कहा ? 


एक जमीदार ते वगीचा 
लगवाया । बगीचे में विभिन्न प्रकार के मीठे फलों के बक्ष लगवाये 


ओर वगीचे की रक्षा के लिये दो व्यक्तियों को नौकर रखा 
जिनमे एक व्यक्ति अ्रधा था श्रौर दूसरा लेंगडा । 


जमीदार ने सोचा कि दोनो व्यक्ति दरवाजे पर बेंठे बगीचे 
की देख-भाल भी श्रच्छी प्रकार करते रहेगे और स्वय फल भी 
तोडकर न खा सकेंगे। इस प्रकार दोनो व्यक्तियों को बगीचे 
की रक्षार्थ छोड कर निश्चिन्त भाव से घर चला गया । 


वीरे-बीरे रात हुई और चन्द्रमा का प्रकाश जब चृक्षो के 
सुन्दर और मीठे फलो पर पडा तो वे और भी अधिक चमकने 
लगे। चाँदनी मे फलो की सुन्दरता को देखकर लेंगडे व्यक्ति 
के मन में फलों को खाने की इच्छा हुई और वह फलो को 
खाने के लिए इतना अ्रवीर हो उठा कि अपने पर सयम 
ने रख सका । 

२ 


रद कुप तु कुल रेखो 


झाहिर, स॑यड़े ब्यत्ति क॑ मु हू में फर्तों को देखकर पानी मर 
ही ध्राया घौर उसमे प्रपते भंघे साथी से कहा कि साई फल बहुत 
ब्ाष्छे भौर मीठे-मीठे शूमे है इसलिए इनको खाने की तीए इच्छा 
हो उठी है। 

प्रंधा स्पक्ति बोसा-- फिर भाई कया सोचते हो ? होड़ 
काप्रो-दोर्ना ला्ेमे भौर प्रानत्द छे रहेंगे। प्रंपे को बात को 
सुनकर चैयड़े का रहा-सहा धैर्य भी टूट गया । 

सँगड़े से कहा-- “भाई, मैं रप्त-फिर सहीं सकता हैं, इसप्तिये 
किस प्रकार फस तोड़कर ला सकसा हैं। यदि तुम मुझे प्पने 
कपे पर बेटा कर से अशो ठो मैं फल ठोड़ने में सफल हो 
सम्रता है। 

प्रंपे स्पक्ति मे लँगढ़े का प्ररताव स्वीकार कर सिया भौर 
छसे प्रपते कंधे पर बेस कर बृष्न के निकट से सया झौर फत्त 
ठोड़ कए दोनों मे प्रेम-पूर्बक जाये । फल राने के पछ्चात्‌ दोनों 
अ्यृक्ति प्रानम्द पूर्वक सो मये । 

प्रावःझाप्त जमीदार बगीचे में पाया तो उपने देखा कि 
दॉानों स्पक्ति प्रपने काम पर सगे हए हैं, परन्तु जब बह फसा 
के पूछ्चों के पाध प्या ठो उसने बहुत सै फल टूटे हुए देखे । 
उप्तको इस प्रकार द्वानि देख कर बहुत बा द, भौर बह 
रोप-पूर्वक बोला- “दुम रात को सो गये माथुम पड़ते हो | 

दोला स्पक्ति जमीदार के साममे हाथ जोड़कर पड़े हो पये 
घोर दौन माव से बोले-- 'महाँ पर कोई भी मह्दी प्राया है। 

धमीदार सै गह्मा--“तूप शोप छत्प महीं प्रसत्य बोलते हो ! 
जब यहां कोई तीसरा ब्यक्ति ध्ाया ही सही तो फिर पेड़ों से फल 
बहा चल गम ?े इसलिए स्पए्ट है कि यह सब दुए पुम्द्मप ही 


अपने में पाप बुद्धि फहाँ १६ 


कार्य है । श्रव तुम लोग सच्ची घटना कह डालो, नहीं तो ठीक 
न होगा ।” 

लेंगडे व्यक्ति ने कहा--/हजूर ! मैं चलने-फिरने में श्रसमर्थ 
हूं, इसलिये मैं कंसे फल तोडकर खा सकता हूँ ?” 

ग्रबे व्यक्ति ने कहा-- सरकार ! मैं देखने मे असमर्थ हूँ, इस- 
लिए मैं फल कंसे तोड सकता हूँ ?” 

जमीदार का क्रोध वढता ही चला गया श्रौर उसने दोनो 
की बात सुनने के पश्चात्‌ लेंगडे व्यक्ति को उठाकर अघे के कघे 
पर रख दिया और कहने लगा कि तुम दोनो ने इस प्रकार फल 
तोडे है और खाये हे । 

ससार के रग-मच पर मनुष्य की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार 
से है। देह कहता है कि मैं तो मिट्टी का पिण्ड हैँ, इसलिए श्रंधा 
हैं। ससार की मोहक वस्तुओं को देखकर मेरा मन कैसे चचल 
हो सकता है ? इसलिये में ससार की माया-मोह श्रादि विकारों 
से दूर हैं, अनजान हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पाप और नीच कर्म 
नही हो सकता । 

जीवात्मा ने श्रपनी सफाई में कहा कि मैं तो कभी पाप करता 
दी नही हूं, क्योकि मैं इन्द्रियों से रहित है, इसलिए कोई भी दुष्कर्म 
करने में सर्वथा श्रसमर्थ हैँ । 


“देह भर श्रात्मा की बात को सुनकर परमेदवर ने जीव 
को देह-रूपी खभे पर वँठाया श्रीर कहा कि इस प्रकार दोनो 


के सयोग से शुभ और अशुभ--दोनो प्रकार के कर्म हो सकते है,” 


90 
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मुनि और मौन 


एक समय का प्रसंग है कि प्रतेक झुतियों 
पे एक साथ गपवि/स्त करने का निश्मम किया। उम्होने सोचा 
फि हमारे दीच झितठए भी पूत्ति है, के भिप्त प्रकृति प्रौर भिन्न 
विचार बासे हैं इसलिए कोई ऐसा शियम बतामा जाय जिसका 


सब पासस करें भौर उसके हरा हमारे बीच में डिसी प्रकार का 
मत भेद भौर कप न बड़े । 


इस प्रकार घुनिर्षों के बाइ-बिदाइ रहित होते के सिए (७ 
नियम बनाये घैँसे-जो भौ गरुनि म्रिक्षा लाएं, बहु सबके सिए 
भ्रासत बिऋण पीसे के पाती का प्रब्ख करे, भार करने के 
पए्चात्‌ जो बच्चे कंबल उसे हवी प्रहय करे, यदि पामी का बर्षत 
कात्दी हो तो उठे यर दे श्यौर यदि इसने कार्य बह स्वयं करते 
में भ्छमथ हो ठो सकरित की मापा मे दुसरे से करते के घिए कह 
दे पसतु परस्पर कोई किसी से म बोले । 


मुनि और मोन २? 


इस प्रकार नियम बना कर सभी सन्‍्तो ने उनका पालन 
किया और सुख-शान्ति से अपना वर्षावास पुरा किया । 


चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ सभी मुनिराज महात्मा धुद्ध 
के पास गये और बोले-- 


“हमने अपना वर्षावास वहुत ही सुख-शाति के साथ सम्पन्न 
किया है। यद्यपि हम भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और विचार वाले 
सत थे, फिर भी हमने कुछ नियम-उपनियम वनाकर अपने बीच 
भे शान्ति रखी झोर सुख-शान्ति से वर्षावास समाप्त किया । 
हम कभी भी एक-दूसरे से नही बोले और सभी ने प्रसन्नतापूर्वक 
अपनता-अपना कार्य किया ।” 

मुनियो की वात सुनकर बुद्ध वोले-- यह ठीक है कि श्राप 
लोगो ने मौन रखकर अपना वर्पावास शान्ति-पूर्वक व्यतीत किया 
श्रोर श्रापस में सघर्य और वाद-विवाद नहीं किया, परन्तु मौत 
रहने मात्र से कोई मुनि नहीं कहला सकता है। यह एक अलग 
वात है कि आप लोग शझ्ान्त रहे, परन्तु आपने एक-दूसरे 
के साथ पश्ु के समान व्यवहार ऊिया है। मौत रहना एक श्रलग 
बात है और मुनि-त्रत पालन करना दूसरी वात है । इस लोक 
श्र परलोक का जो मनन करें--वास्तव में वही सच्चा मुनि है ।' 


/ः 
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प्राचार्य शंकर भ्रीर चघाएजाल 


एक दित प्रातार्य 

एंकर स्नान करने के पश्चात्‌ प्रपते प्राअ्म की प्रोर जा रहे वे। 
इनको मार्ग मे एक चाष्डास मिस्ता । चाष्डाल के साप तीन-बार 
डर्त्ते भीबे। 

प्राषार्य एंकर से उस भप्कूतत भाष्डाल को कुछ बूरी पर 
हो जरा रहने की भ्राज्ञा दौ। चाप्टास मे भाशा का इसमत करते 
हुए रहा 

“हे स्थामौजी मद्वाराज ! प्राप प्रपवित्र किसे मानते हैं ? मेरे 
परोर को प्रपणिब मानते हैं मा मेरी प्रास्मा को? इम दोनों 
में से किसको प्राप प्रसण हटसे को कह रहे हैं! मुझे स्प्ट समम्यने 
का कए करें, जिससे कि मैं प्रापटी प्रा का पास्तत करझू। प्राप 
तो भ्रोतषादी महात्मा हैं. फिर छूत प्रौर भद्धत का संदभाष 
प्रापके मत में कैसे घाम्ा है 

प्रात्रार्य सकर जिस ब्यक्ति को शीत्र भौर मृढ़् समझ रहे पे 
उमके सुल्त से इस प्रकार की तर्क-घ्रिद्ध बात सुनकर बहुत ही 


आचाय शकर और चाण्डाल २३ 


श्राश्चर्यचकित हुए। आचार्य जी चाण्डाल की बात सुनकर मन 
ही मन मे विचार करने लगे और कुछ देर तक चुपचाप खडे रहे। 
उन्होंने वुद्धि की तुला पर चाण्डाल की वात को तोला, तो श्रन्त 
में श्राचार्य जी को अपनी भूल प्रतीत हुई । 


आचार्य शकर विनम्न-भाव से चाण्डाल के पेरों पर गिर पड़े 
और क्षमा-प्रार्थना की । 


इस घटना से यह स्पए है कि शकराचार्य को अद्व तवाद के 
व्यावहारिक स्वरूप को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिंसकों 


कि उन्होंने श्रद्धावश स्वीकार किया और यदि वे इसे स्वीकार 
न करते तो सम्भव है वेदान्त मत अच्नुरा ही रहता । 


धन्य है कि ससार में ऐसे महान पुरुष ससार के सम्मुख एक 
महाव्‌ आदर्श प्रस्तुत करके मानव को सन्मार्ग पर बढने के लिए 
प्रेरित करते हैं और अपने कर्त्तव्य-मार्ग पर प्रगति से कदम 


बढाकर, सदा के लिए प्राणियों के हेतु एक नया मोड प्रशस्त 
कर जाते हैं । 


कहा भी है-- 


“श्रेय प्रेय मिले हुए हैं विद्व के हर फाम में, 
श्रंय को ही ओर हरदम ध्यान होना चाहिए ।”' 


६5:60 
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आत्म-चझ्ान में रमणता 


एक महार्मा बहुत ही बेराम्य 

पीश प्रोर महान्‌ विज्ारक भे। एक विन वे ध्षानंक ही रोने 
सगे । उनके पास बैठे हुए भक्तों ने रोसे का कारण पूछा धो 
महारमा ने कहा -- 

“प्राज मंगाबि तीर्च करने की मत भ॑ इन्द्य हुं है. इससिए 
मैं रोसे लूमा । 

भक्तों ने कह्ा-- स्वामौ जी भह् तो प्रापका पु विचार 
है क्सांकि तार्थ करमे कौ मनोषृत्ति होताईी एक महा पृष्य 
का कार्य है) इपमे रोने बेटी क्‍या गाव है यह तो धापके पुम 
करों का फल है कि धापके मत में एंसे धुर्दर साव उत्पप्त हुए । 

महात्मा बोले--/भात्म-दर्घत की छबम $ प्रतिरिक्त जितभी 
मो इच्काएँ होती है ये सब दुश्शदागी होती हैं । भाज तो मेरा 
मल टौर्णे करते की तैयार हुमा परन्दु कल दुनिया के भोग भोयगे 


आत्म-ज्ञान में रमणता २५ 


को भी तैयार हो सकता है। मैं कँसे विश्वास कर लू कि तीर्थ- 
यात्रा के पश्चात्‌ श्रन्य कोई इच्छा ही नही होगी ? यदि मन की 
इच्छा को इसी प्रकार हम स्वीकार करते चले गये, तो इससे 
कितनी हानि होगी ?” 


महात्मा ने श्रागे कहा--/मन की बात को स्वीकार करना 
ही प्राणी की पहली हार है। ससार में मन को श्राकरपित करने 
वाली श्रनेक वस्नुएँ है श्रोर मन एक के बाद एक पर अधिकार 
करने की चेंध्वा करता रहता हु। वास्तव में ससार में मनुष्य 
कभी भी अ्रपती इच्छाश्रों की पूर्ति नही कर पाता है और प्रति- 
पल इच्छा करता-करता ही वह अ्रपने प्राण गँवा देता है । न तो 
उसे श्रपनी इच्छाश्रो की पूर्ति से सतोप ही होता है श्रौर न वह 
समार में शाति ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव को 
कभी भी इच्छाग्रों के अ्रनुमार अपने मार्ग पर अग्रसर नही हीना 
चाहिए, बल्कि इसके विपरीत इच्छाओं पर संयम का प्रतिबन्ब 
लगाकर इनको अ्रपने काबू में करता चाहिए ।” 


१७० 


कवीर झौर शोक-चिह्ठ 


एक समय की गाते है कि कुछ 

स्पष्ि भद्ठार्मा कशवीरदास जी क॑ दर्घन करने के लिए उतेके 
निबास-स्थात पर गये । लब ध्यक्ति उतक घर पर पहुँचे तो पता 
शगा कि माँग में एक ध्यक्ति की मृ्यु हो सई है सौर कमीर जौ 
ध्मप्नान में गये हैं। 

दर्षनार्थी हुए से ध्राये थे भौर उन्हें प्तीम ही बापिस मी 
लौटना घा इसलिए उन्होंने सोचा कि चसो दर्पन तो करने 
ही ई--स्मप्नान द्भूमि में ही दर्सन करके गापिस शौट परस्ने । 

दर्पनाएी घ्मधान भूमि पहुँचे। उसको मद पताथा कि 
कुथी रदास जौ घपने छर पर पोक-चिह्त बांबते हैं, परन्तु बडा 
देखा तो सभी स्यक्ति छोक-चिल्ल बाप हुए ले इसलिए वे 
कबी रदास जौ को नहीं पहचात सके। 

प्रभी व्यक्तियों मे घ्मशान भ्रृमि से बरापिस प्राते समप झपने 
प्रोक-चिह्न सर से उतार स्‍क्‍्षिए, परस्तु कबीर ने मही छतारा घौर 
है इसौ प्रकार भर प्री पहुँच गये । 


कवोर ओर शोक चिह्न २७ 


दर्शनार्थी भी कवोरदास के पीछे-पोछे घर पर पहुँच गये । 
घर पहुँचने पर भी कवीर ने शोक-चिह्न नहीं उतारा और स्वय 
श्रागन्तुको की सेवा में लग गये । 

जब कबीर से शोक-चिह्न न उतारने का कारण पूछा गया, 
तो उन्होंने कहा-- 

“ससार मे प्राणी नाशवान्‌ है, श्र्थात्‌ एक न एक दिन उसे 
नप्ठ होना ही है क्योंकि कीई भी पदार्थ सदा रहने वाला नही है । 
कोई पूर्ण श्रायु होने १र मृत्यु की गोद सोता है, तो कोई अधूरा 
ही काल के मुह में चला जाता है ।” 

“मैं स्वय इस बात को भूल न जाऊँ कि मेरे ग्रन्त करण में 
भगवान्‌ रहता है, इसलिए मैं इस शोक-चिह्न को सदा ही धारण 
किये रहता हैं । आपने शवन्यात्रा मे नही देखा कि जब तक सभी 
लोग शोक-चिह्नू लगाये रहे तव तक “राम-नाम सत्य”--बोलते 
रहे थे और जब उन्होने शोक-चित्न उतार दिये, तो राम-नाम 
को भूलकर अन्य सासारिक भमटो के सम्बन्ध में चर्चा करने 
लगें।” 

“यदि हम ससार की सत्य मानते हैं तो परमात्मा अ्रसत्य 
सिद्ध होता है और यदि ससार को असत्य मानते है तो परमात्मा 
सत्य सिद्ध होता है ।” 

ग्रागन्तुक दर्शनार्थी सन्‍त कवीर के दर्शन और वचनाम्रत से 
वास्तविक वोत प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गये 
और कवीरदास के आदर्शमय कार्या एवं स्पष्ट विचारधारा की 
उनके ऊपर एक अमिट छाप पड गई, जिसको कि वे अपने जीवन 
में कभी नही भूले । 


€ 
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११ 


सत्सज् वड़ा या स्वभाव ? 


किसी बादछाह ने एक बिस्मी पासी | बिस्‍्ली को बादघाह 
प्रपणे साथ ही रखता था भोर जब बह कुराह पढ़ता षा हो 
बिस्सी के सर पर दीपक रख सेता था । 

एक दिस बाइएाह ने बजीर (मंत्री) से पूष्ठा--“पर्संप बड़ा 
है या स्वमाव ? 

बजीर ने प्र्तर दिया--जहापनाह ! स्वमाग ही बड़ा है। 

बादफाड ते कहा-- देखो बजौर | सरठंस के प्रमाव से यह 
किस्सी प्रपने मस्तक पर दीपक रक्‍्डे ठथ तक मेरे पास बेठी 
राइती है जब तक कि मैं कुयठ म पढ़ बू । यह सश्सम का ही 
वो प्रभाव है।” 

बधीर ने कद्टा--“मरीझ परबदर | प्र चाहे चोडुघ कह 
लेकिन स्वमाव ही बड़ा होता है भौर पबसर भागे पर में भत्पको 
सत्प सिद्ध करके सी शिखसा हू पा। 


सत्सद्भ बडा या स्वभाव २६ 


एक दिन बादशाह कुरान पढ रहे ये, और वह॒विल्ली भी 
मस्तक पर दीपक रखे हुए वेठी थी । वजीर ने इसी श्रवसर को 
उचित समभकर वहाँ एक चूहे का बच्चा छोड दिया, तो बिल्ली 
के दोनो कान खडे हो गये | कुछ देर के पश्चात्‌ वजीर ने दूसरा 
चूहा छोडा, तो विलली के रोगटे खडे हो गये और इसी के साथ 
तीमरा चूहा ज॑से ही वजीर ने छोडा, तो विल्‍ली एकदम उछलकर 
चूहें को पकडने के लिये दौडी और दीपक गिर कर बुभ गया। 
दीपक का समस्त तेल कुरान पर गिर पडा श्रौर कुरान तेल 
से खराव हो गई । 

उसी समय वजीर ने कहा--/हुजूर ! कहिए, सग बडा या 
स्वभाव ? इस घटना से श्रव आपने निर्णय कर लिया होगा कि 
कौन ठीक है श्रौर कौन गलत है ?” 

वजीर की वात सुन कर बादशाह का सर नीचा हो गया 


भर उसने मौन धारण करके वजीर की वात का म्क समर्थन 
कर दिया । 


१२ 


सआश्यर्य क्या है ? 


एक दिन किसी भक्त ने महात्मा से 

प्रशत किया कि-- संसार में झरारधर्य क्या है ?” 
मद्ठात्मा बौसे--“संसार म॑ जितने भी व्यक्ति हैं. गे किसी न 
किपी बुख् से पीड़ित हो रहे है! किसी ब्यक्ति को बन की 
प्रावप्यकता है भ्रौर किसी को सम्तात कौ किसी को झी कौ 
क्पमना है तो किसी को नाम की। संसार में जितने भी भ्पकि 
है उत सबकी प्रसम-म्लय प्रागस्‍्पकताएं हैं. भौर उतकी पू्ि 
मैं ही माठय जोबन व्येतीत करता ला रहा है. फिर भी एसकी 

की पूति नहीं हो पप्ठी है। 

संसार माछवान है भ्रौर यह बात सत्प ही है कि जो पेदा 
होठा है बह एक-स-एक दिन गए्त प्रबस्‍्म होठा है । इसके सम्बन्ध 
में सबको शत भी है कि एक-त-एक दित यह छरीर मए हो 


जायेया। परन्तु मासब फिर मो घंसार मे ऐसे ढार्म क्‍यों कर रहा 
है जैसे कि उसे धदय हो छ॑सार में राइमा हो । 


आइचर्य क्या है ? ३१ 


व्यक्ति प्रति दिन अनेक बृद्धों, खुवका एवं वालको को मृत्यु 
के मुह मे जाते हुए देखता है, परन्तु फिर भी उसका प्रत्येक कार्य 
ऐसा है जिससे प्रतीत होता है कि वह सदा ही ससार मे रहेगा। 


“बस, यही आइचर्य है कि मानव सब कुछ देखते और 


सममभते हुए भी मृत्यु से डरकर सत्य-कर्म की श्रोर अ्रग्नसर नहीं 
होता है ।”' 


कवि भी पुकार रहा है -- 


“खोल मन श्रव तो आँखें खोल ! 
उठा लाम कुछ मिला हुआ है, जीवन यह ग्रनमोल ! 


१३ 


व्यस्तसा में मी छपासना 


एक प्रामीस सुबक प्रपते 
धासारिक कार्यों म॑ बहुत भ्यस्त रहता बा। प्रातः पे सेकर 
सध्या तक उसे निश्म्तर कार्य में है जुटा रहता पड़ठा पा प्रौर 
यहाँ तक कि कमौ-कप्ती हो उसे मोजग करते तकका भी 
प्रषकाए् महीं स्िसता बा । 


जिस समय मारव सुति ले गिप्णु भपगात्‌ से उस युगक कौ 
प्रप॑सा शुनी ठो उसी धमय बे उस युवक के घर गये झौर उन्होंने 
देखा कि बह पुषक तो दिन भर सासारिक आमर्टों में फ्रेसा पता 
है फिर इसके कार्यों से ममबानु प्रधप्त क्यो है यह समझ मे नहीं 
प्राता है। 

साश्व युनि बहाँ से सौटकर फिर बिष्सू मयबात्‌ के पास बये 
प्रौर कट्टा कि गह ध्यत्ति तो दिन भर सांसारिक ऋमटों म॑ स्यस्त 
रहता है भौर प्रापका स्मरण करमा तो प्रथग रहा उसे तो 
कमी-कभी मोजन करने तक का भी समसम तही मिघता फिर 
भी न बाते क्यों ग्राप उस युवक की प्रस॑सा कर रहे थे । 


व्यस्तता में नो उपासना ३३ 


भगवान्‌ वोले--/तारद ! वह बुवक सासारिक भमटों मे 
व्यस्त रहते हुए भी कभी मुझे भुलता नहीं है और दिन भर के 
व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात्‌ जब उसे रात्रि में विश्राम करने से 
पूर्व समय मिलता है, तो वह प्रतिदिन छुके स्मरण करता है और 
कम समय होते हुए भी यथागक्ति एकाग्र-मन से वह मेरी सभक्ति 
बन्दना करता है ।” 

भगवान्‌ विष्णु ने आगे कहा-सुनों, नारद ! यदि श्राप 
सासारिक ऋमकटो में इस प्रकार लगे होते तो भ्रवश्य ही मेरा 
स्मरण भूल जाते । वस, उस युवक के इसी काय से मुझे प्रसन्नता 
का अनुभव होता है कि वह निरन्तर व्यस्त होते हुए भी मेरा 
स्मरण कभी नही भूलता है और नित्य प्रति जितना भी समय 
उसे इस कार्य के लिये मिलता है, उसमे बहू एकाग्र-मन से मेरा 
स्मरण करता है ।” 

“संसार मे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय का कोई 
श्रभाव नही है और वे श्रपना अमूल्य समय इधर-उधर व्यर्थ मे 
खो देते हैं, परन्तु प्रमु-म्मरण का उनको स्वप्न में भी ध्यान नही 
है । फिर ऐसा युवक जो दिन भर कड़ी परिश्रम करने के परचातु 
यदि दा मितट भी सच्चे मन और लगन से प्रभ्ुु-स्मरण करता है, 
तो अवश्य ही वह प्रशसा का पात्र है ।” 


खैम 


१४ 


शक्ति प्रीर उपयोग 


एक बह्ष्य बहुत ही बतमात्‌ था। 
उपने मपने घन कौ रक्षा के लिये प्रतेक प्रकार क इथियार मी 
रख सिसे थे जिससे कि धत की पूर्ण सुरक्षा करते म॑ सफल 
हो छके । 


एक बार राजि के समय छंठ जौ के घर में चोर भुस प्राये | 
जब पैठानी को चोरों के प्रात का फ्ठा अला तो बह बहुत 
जबराई। उसने बबराई हुई बीमी प्राबाज से सेठ जी को 
जयाया । 


ओरो के प्राने कौ सूचना परकर सेठ जौ मी चबरा कटे 
परस्यु उसी क्षण उत्त दोनो को भ्रयते णलर सम रख इहषियारों की 
याद प्रा भईं तो उन दोतो को झुछ साइस हुमा प्लौर संठ जी मे 
उसी क्षण प्रपते हथियार हवाप मे हो उठा सिने परत्तु हृषियार 
अलाने की कमा पै प्रशभिद्न होते के कारण से मे इपियार कुछ 


झक्ति और उपयोग इ्र्र्‌ 


भी काम न आ सके और जब तक सेठ जी किसी अन्य व्यक्ति 
को बुलाबें तव तक चोर समस्त बन-माल लेकर चम्पत हो गये । 

बस, यही स्थिति हमारे शरीर-स्थित शक्ति की भी हैं। 
मानव देह के अन्दर वडे से वडा और कठिन से कठिन कार्य 
करने की शक्ति विद्यमान है, परन्तु व्यक्ति उस शक्ति का उचित 
उपयोग न करके इवर-उबर के कार्यों मे नप्ठ कर देता है और 
उमर झछक्ति को यथार्थ रूप में कार्य में प्रयोग करना नहीं 
जानता है । 


कवि भी संकेत कर रहा है -- 
बनती है मौत की घटो, सजती है सेज कफन को । 
होगा खामोश चिता में, मत मे रहेगो मन को ॥ 


१५ 


कर्म का फल 


एक जार एक मह्वास्मा प्रपने प्विप्प सहित जा 
रहे थे धो मार्य में उन्होने एड मिपारे को मछली पहड़ते 
हुए देसा । 


गुरु जी तो नीची हृष्टि करके प्रामे तिकस यगे परन्‍्लु प्िप्य 
से न रहा ममां भौर बहू बही पर लड़ा होकर मप्तिपारे को- 
“प्रहिसा परमौधर्म' --का उपदेछ देसे लगा । 


मछियारे मे कह्ठा -“वादा धुम प्रपता काये करो प्रौर इम 
प्रपना ढार्य करेये । तुम प्रपने सीप गरत चसे जापो। इस 
संघाए को खट-पट की प्रार ध्यात क्या देते हो ! 

आाब-विवाद म छिप्स को क्लेष था ए्या पौर मक््मिरा भी 


उत्तेजित दो पया । शोगों प्रोर स बारू-पुड होने सया भौर बात 
बड़ मई । 


फर्म का फल ३७ 

गुरू जी के कान में जब कठोर शब्द सुनाई पड़े, तो ने पीछे 
की श्रोर देखने लगे | उन्हेंने देखा कि शिप्य मछियारे के साथ 
ऋगडा कर बैठा है, तो ॥5 जी वापिस उसी स्थान पर भ्राये और 
शिप्य को समकाया । 


झिप्य घोला--गुढ जी, यदि आप आज्ञा दे तो इस मछि- 
यारे का काम तमाम कर दू” ।” 


गुढ जी ने कहा--/यह सन्त का कर्तव्य नही है। कर्म की 
गति विचित्र है । कर्मों का उदय होने पर सभी को उनका फल 
भोगता पडता हैं और यही सप्टि का नियम--निरन्तर चला आा 
रहा है। ससार मे कोर्ट भी अ्रच्छाई और बुराई के फल को भोगने 
से नहीं बच समता है ।!! 


गुरु जी के उपदेश को सुनकर शिप्य को कुछ ज्ञान हुआ और 
बह चुपचाप गुर के साथ चल दिया । 


कुछ वर्षा के पच्चात्‌ गुद-शिप्य मार्ग मे चले जा रहे ये, तो 
देखा कि मार्ग मे एक सर्य पढ़ा है श्र अ्रमसख्य चीटियाँ उसे काट 
रही है | सर्प तड़प रहा है, परन्तु भाग जाने में श्रसमर्थ होने के 
क्रारण बी पर पडा हुआ है । 


सर्प तो देखकर शिप्य को बढुत आश्चर्य हुआ । उस समय 
गुद जी ने अपने ज्ञान के द्वारा बतलाबा क्रि--देखों, यह वही 
मछियारा है जो कि उस दिन जंगल में मछलियाँ पकड़ रहा 
था। यह मरकर सप वन गया हैं और मठलियाँ चीटियाँ वन 
गयी है। अब ये अपने पूर्व जन्म का बदता ले रही है ।” 


श्द कुथ तुगी कुछ देशों 


“संसार में मनुष्य थो मी लुभ प्रौर प्रपुम कर्म करता है 
उसका फस्त उसे प्रवक््य है मोसता पड़ता है। इसलिए ध्यक्ति 
को चाहिए कि बह पपने छुद्ध मन से सदा ऐसे कर्म करे बिप्से 
इस शोक प्ौर परलोक मे उसे सुख व शान्ति मिले भौर मनुष्प- 
जन्म ऐेने का लो उसे सुरूदर क्‍प्दसर मिप्ता है बह सफ्स हवा सके ! 


कमि की बेतावती सी घुमिये -- 
जड़ जान ज़रे गए | क्यों दत्त दंदात्प है? 
नह बांस, पे गोती हैं हिलहें व्यर्थ शुराता ६ ॥ 


१६ 


अज्ञान और अन्धा 


एक ब्राह्मण के यहाँ पच्चीस वर्ष की 
श्रायु मे बच्चा हुआ । बच्चा पेदा होने के पद्चाव वह ब्राह्मण 
धन कमाने की इच्छा से परदेश चला गया । इस प्रकार वह बहुत 
लम्बे समय तक बाहर ही रहता रहा । 


पुत्र बडा हुआ और श्रध्ययन करने लगा। पुत्र यह तो 
जानता था कि मेरा पिता परदेद मे है परन्तु पिता को श्राँखों से 
नही देखा था । 


एक दिन युत्र को पिता के घर आने का शुभ समाचार 
मिला, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह पिता के स्वागतार्थ 
पाँच मील चलकर स्टेशन पर पहुँचा । 


लडके का पिता धर्मशाला मे आकर ठहर गया और सयोग- 
वक्ष पूत्र भी उसी धर्मशाला में ठहरने के लिये पहुंच गया। 
धर्मशाला मे दोनो की एक ही कमरा ठहरने के लिये मिला। 


यहाँ तक कि कमरे में सामान रखने के प्रश्न पर दोनो मे ऋगडा 
भी हो गया । 


श दुचा हुरो कुच देखो 


बूपरे दिन लड़का यह समझकर कि पिता जी नहीं' पाये है 
पपने घर की धोर बस बिया। श्रक्न दी समय के पश्चत्त्‌ पिता 
भी सड़के के पौछेपीसे बस दिया । 


सड़के ते मत में समझ लिम्रा कि इसे पाड़ी नहीं मिसी है 
इसपिमे मह पेषस ही जा रहा है! सड़का मार्म में गिमाम के 
छिपे बैठ धया मौर पिता पाये बढ़ गया परल्तु बे बसों झापत 
मैं एक-बूसरे को से जातने क कारण है पहुषाम से सके । 


पिता पहुले घर पहुँच पया भौर समान कर ही रहा पा कि 
जग ठऊ पुत्र भी भ्रा भय्रा भ्रौर प्रपनी माता से बोौखा--'माँ ! 
पिता जौ मही पाये है। पैसे सब अगइ प्रक्की प्रकार से देखा 
परन्तु कहीं मी मही मिसे । सम्मष है कुछ दिस बाद प्राें ।” 

उसी समय पिठा स्‍्नात करक धर से बाहर भ्रामा तो माता 
ने प्रपने पुत्र से कद्स्‍ा-- बेटा ये हैं धुम्हारे पिता जी।” 


सडका बोला-- “माँ हम दोनों रात मर एक ही पर्मघासा 
में भ्ौर एक हो कमरे में झुहरे, परष्तू एक-बूसरे को ते पह 
जानने के कारण से यइ सब बुछ भुप्त हुई है। महाँ तक कि हम 
दोर्तों कमरे में सामान रखने के प्रष्त पर प्रापस में मग्डड़ा मौ 
कर बेठे । 

दस इसी प्रकार भासक रूपी जीग है बह पानी होने के 
कारण से ईस्‍्वर को तही पहचातता है, डिस्तु जब माता करी मुझ 
इस बालक रूपी योब को पिठा रूपी ईईबर का परित्रम करा 
दइता है तो यह जौजातमा ईस्‍्वर का परम मत बन थाता है।” 
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१७३ 


मन के जीते जीत 


एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजा जनक के पास 
गया और वोला कि-- हे राजन ! यह पापयुक्त मन मुझे इतना 
चचल बना देता है कि मेरा ध्यान कभी स्थिर नही रहता है। 
इससे निवृत्ति पाने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परन्तु फिर 
भी मुक्त नही हो पाता हूँ ।” 


राजा ब्राह्मण की वात सुनकर खडा हो गया और श्रपने 
सामने के एक खम्भे को पड लिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा 


कि--“यदि यह खम्मा मुझे छोड दे तो में आपके प्रइन का 
उत्तर दूँ ।”! 


ब्राह्मण राजा की वात को सुनकर आश्चर्य चकित हो गया 
और बोला - “राजन ! आप तो स्वयम्‌ खम्मे को पकडे हुए हू, न 
कि खम्मा आपको ! खम्भा तो जड़ वस्तु है, उसे आप छोड देंगे 
तो वह छूट जायेगा ।" 


र कुघ सुषो दुप देचौ 


दाजा जनक हँस कर बोसे--“बस भापने प्रपमे प्रए्न का 
उत्तर स्वय॑ ही दे दिया है। इस क्षम्म के प्रनुसार मन भी एक 
जड़ बस्‍्तु है। जिस प्रोर मत चलता है उसी प्रोर प्राप अस 
पस्ते हैं प्र्षात्‌ पाप मन से बंधे हुए हैं श कि मल भाप से । 


ब्र'द्माल बौशा--मह्‌ बेघारा मन जड़ बस्तु होते हुए चेतन 
पात्मा को केसे पकड़ सफा है / 


बरह बोसे--- जिस प्रकार मैते स्तमे को पकड़ा बा उसो 
प्रकार धापमे भी मत को पकड़ रणा है ! यदि प्राप मन को छोड़ 
दो प्रात सन को इच्छा पूर्थेक करो तो बस प्राप मन के 
अन्ध | से मुफ्त हो जाएँये सौर सदि प्राप मत की इब्स्ता्मों एवं 
कामना की पूर्ठि मे ही ये रहे तो जीबस में इपके प्रतिरिक्त 
कुछ भी कर सकते में प्रसमर्थ होगे शौर प्राप सदा ही मन के 
बन्दत में बन्धे रहेंगे । 


“मन को श्राप झुन्‍्मार्य पर अलाइये था सु-मार्ग पर, यह 
प्राप+ प्राधौन है। यदि प्राप जड़ मत को छोड़ता बाद तो इस 
मे प्राप सफन हो सकते हैं। सयमम सधी भ्यक्ति गद्दी करते हैं 
कि मत की इच्ायें कभी पूर्ण नहीं होती हैं प्रौर बे माया-मोह 
क॑ परदे में व्यक्ति को इस प्रकार अ थ तेती हैं कि ध्यक्ति को एस 
एइच्द्राभों एगे काममाप्मा से पीछा छुहावा कठिन हो जाता है। 
पराम्तु बास्‍्तव मे यहू बात गह्ढीं है। सत्य तो यह है कि भ्यक्ति डी 
फ्श हे इच्छा के बदौद्धत होकर मतोकामताप्ों को पकड़े हुए 
रहता है। 
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१८ 


इस हाथ दो, उस हाथ लो | 


एक सेठ बहुत ही घनवान्‌ 
था। जीवन में उसने कभी भी दान नहीं किया श्रीर न कभी 
दीन-दु खियो का ही कुछ उपकार किया! सदा ही दीन भिक्षु 
उसके दरवाजे से खाली हाथ जाते थे । 


सेठ के चार लडके थे और वे भी अपने पिता के समान 
क्ृपण स्वभाव के थे। उन्होंने भी अपने पिता के समान दान- 
दक्षिणा देना नही सीखा था । 


सेठ जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, और यहां तक कि बीमार भी 
पड गये । सेठ ने अपने चारो पुत्रों को बुलाया और अपनी 
सम्पत्ति का वेंटवारा कर दिया । कुछ सम्पत्ति स्कूल व धर्मशाला 
बनवाने के लिये अपने पास रख ली । 


सेठ का स्वास्थ्य अचानक ही गिर गया और दिन-प्रतिदिन 
वह अस्वस्थता की ओर बटता ही गया । 


कर कुल गुझो डुध देखी 


जब संठ को प्रपने श्ीबन की प्राष्ठा नहीँ रही तो उसते 
पपने भार्रो पुत्रों को बुसाकर बह प्षेप भन भी उनका दे दिया 
प्रौर कह शिया झि यह घल स्कश ग घर्मसाला के बगजाते में ही 
स्यय होता बाहिए। 


पूर्षों ने सोचा कि छुद्रापं म पिठा का दिमाम ठिक्रान नहीं है, 
इससिए बह बर की झ्ाम-हामि सोचने में #समर्थ हैं, तभो तो 
अहू घन स्कूथ् प्रौर भर्मपाला भ लगाने को कह रहे है ! ऐसा 
जिचार करके भारों पृ्नों ने उस ध्माशा सम्पत्ति को भी भार 
3 में विभाजित कर लिया प्लौर प्रपने भपने कार्य में लगा 
या 


रोप-शम्पा पर पड़े सेठ को जब मद पता जगा हो उसको 
बहुत पुल हुपरा भ्ौर बह प्पने मम की इच्छार्थों को मस में ही 
पिये हुए इस संघार से बिशा हो गया । 


पैठ को उस समय ध्यान भागा कि-- यदि प्रारम्मस ही 


कुछ त शुछ दाम या पुम कर्मों में पसा शगाता रहठा तो प्राय 
यह गिराष्मा त देखनी पड़ती ।” 


हैप झ्या हरि सजत कर, अब्य यड़ा रुख देग । 
प्रकश बड़ों उक्‍कार का, औषन का करत पंहू ।। 
जच्शैर 


१९ 


पारस मणि और हरि नाम 


एक ब्राह्मण को बनवान्‌ 
बनने की अत्यन्त लालसा थी। बह साथु-सगति भी इसी इच्छा से 
करता था कि सम्भव हैं का सत प्रसन्न होकर ऐसा उपाय 
बतला दे जिससे कि मैं बनवाने बन जाऊं । 
बह ब्राह्मण व्यापार भी कन्ता था, परन्तु कभी भी उसके 
पास उसकी इल्छानुसार सम्पत्ति डफ्ट्टी न्‍टी हु । 
एक द्विन किसी सत ने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर 
कहा कि गोस्वामी जी के थास एक पारस मणि है और उसके 
स्पर्ण मात्र से यातु स्वर्ण बन जाती है । 
ब्राह्मण लोन के वश्ीत्ुत तो था ही, उसी समय गोस्वामी जी 
के पास पहुंचा ओर पारस मणि देन की प्रार्यना की । 
गोस्वामी जी हेसे श्र बोले--'पारस मप्यि इस राख के 
अन्दर पड़ी है ले लो ।! ब्राह्मण गोस्वामी जी के मुस्न को देखने 
लगा और उसे विच्च,स द्वी नहीं हुआ कि गोस्वामी जी ने मणि 


श्प्‌ कुप तुनी कुछ देखो 


इस राज के पन्दर डास छीहांपी। उसने प्पते मत मं सोचा 
कि मोस्वामी जौ हँसी कर रहे हैं। 

जब ब्राह्मण ते फिर से पारस मजि देने का था, किमा तो 
गोस्वामी जौ ने इस बार मी स्पष्ट कह दिया कि राख के 
प्रन्बर पड़ौ है उम्र श्रीजिये। 


श्राह्मस से पारस मत्रि को राख पे तिकाल प्रिया परमन्थु 
पसे इस बात से बहुत पराएचर्य हुपा कि पारस मजि जैसी भरदृस्य 
बस्तु राख के प्रादर क्यों डाली गई? 


ब्राह्मण में मोस्वामौ जी से पूछा कि--'प्रापने यह सलि इस 
प्रकार राज के प्रन्दर क्यों डाली है ? क्या प्रापके पास ऐसी कोई 
डृसरो मणि है जिसके प्मक्ष यह मणि एक तुच्छ बस्तु समझ कर 
प्रापने राज के प्रन्दर शा दी है २7 
मोस्मामी जी ते ब्राह्मण के काल में कुपके से कह विया किए 
"हरि शाम'- एक ऐसी प्रदु्ुत बस्‍्तु है जिसके सामसे पारस 
मणि शुस भी नहीं है ।? 
अ्राह्मप को पोल्जामी जौ के झब्झों पर प्रटूट विश्वास हो 
मया भौर बढ सजि को घूल पया धौर हरि ताम' प्थ्ता हुप्ा 
सीधा प्रपने घर पहुँच यपा । 
कम वारा जद लुतत में, रहत लपाने चित) 
क्यों पद्दौप छोजल नए, वाले शिलि को भित्त 4 
--फ्लैम 


२० 


सच्चा वेराण्थ 


प्राचीन काल में सिंहल द्वीप के मध्य अनुराधघा- 
पुर नामक शहर था, जिसके आस-पास बहुत ही विहार-क्षेत्र थे । 
शहर से कुछ ही दूर पर एक पहाडी थी, जिसको "“चेत्य पर्वत 
कहा जाता था। 


पहाडी पर महातिष नामक भिक्ष्‌ रहता था। एक दिन वह 
भिक्षु भिक्षा करने के लिये अनुराधापुर जा रहा था। भिक्षु को 
भार्ग मे एक तरुण सुन्दरी मिली जो कि अपने पति से रुछ्ठ होकर 
जा रही थी। सुन्दरी ने भिक्षु को मोहित करने के लिये हँसना 
प्रारम्भ किया और भिक्षुकी आकर्षित करने का हर सम्भव 
उपाय किया । 


भिक्षु ने जव उस हँसतोी हुई सुन्दरी को देखा तो सर्व प्रथम 
उसकी हृथ्ठि दाँतो पर पडी और उसे यह स्मृति होने मे विलम्ब 


न लगा कि मनुष्य हृड्ियो से बना हुआ एक पिजरा है। ऐसा 


04 कुछ तुदी कुछ देखो 
विचार भम में भ्राते ही उस सिल्लु ते क्लौ के सोस्वर्य कौ प्रोर कुछ 
भी ध्यान न दिया भौर उसके साममसे धुम्दरी के स्पात पर हाड़- 
माँस क्य एक पिंबरा ही कड़ा हृषा प्तीठ हप्रा । इस प्रकार बह 
सिश्षु बिसा किसो विचार के ध्राप बढ़ गया । 

उसी मार्म से क्ले का पति भी पत्नी की थ्ोज में प्रा रहा 
था। बह ध्यक्ति मिल्ु से पूछने सगा-- 'क्या प्राफ्ते; एक तस््म 
मुष्दरी को इस मार्ग से जाते हुए देखा है ? 

भिन्नु दोस्ा--“इस मार्ज से कम गई या पुस्प इसका मुझे 
ध्यात भो नहीं है। हां एक हाड़-मांस का पिजरा प्रषप्य वेखा है।' 

बह ब्पक्ति सिशु की इस बेराम्प भावना से बडुत हो प्रभावित 
हुप्रा भौर उसने सदा ही उस भिल्ु की सच्चचौ भक्ति ब दणम्प 
का भुसमात किया । 


धर्म का दूबच धराप्प है, बंजब वहोँ। 
- अद्ठात्वा बांबी 
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सोच-विचार 


जूलियस सीजर नामक एक प्रसिद्ध सेनापति 
हुआ है, जिसमे लाखो सेनिको को श्रनुश्ासन में रखने का अपूर्व 
साहस एवं उत्माह था । यही कारण था कि भयकर से भयकर 
संग्राम मे भी उसे विजय-शरी प्राप्त होती श्रोर शत्रुओं के पेर कभी 
भी उसके सामने न जम पाते । 


इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम अपने 
ग्न्दर के झत्रुओ पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोव को वश मे 
करने के लिये विभेप रूप से प्रयत्न किया था । 


जूलियस सीजर समझता था कि मनुप्य के अन्दर क्रो का 
प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशझीलता एवं झान्ति को खो 
बैठता है । उस अवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने मे 
असमर्थ रहता है । 

रद 


ज कुछ तुटी कुछ रेडो 
बिघार मन में प्राते ही उस भिषु ने छल के सौत्वर्य की भोर कुछ 
भी ध्यान न विया प्रौर उसके सामने सुन्दरी के स्थास पर हाड़ 
माँस का एक पिजरा ही छड़ा हुप्ला प्रतीत हुमा | इस प्रकार वह 
भिप्ु बिना किसो जिचार + प्रागे बड़ क्या । 

उसी मार्म पै स्लो का पति भी पत्नी की क्षोबर्म भा रहा 
जा । बह ब्यत्ति मिल्नु से पूछने रूगा-- क्या ध्राफो एक तरुण 
सुन्द री को इस मार्ग से जाते हुए देखा है ? 

मिल्लु बोसा-- “इस मार्य छे ली गई या पृस्प इसका मुझे 
स्यात मी सई है। हां एक हाइ-मांस का पिजरा भ्रषण्प देखा है।” 

बह ध्यक्ति सिक्तु की इस वेराम्य भावना से बहुत ही प्रमाणित 
हुधा प्ौर उसते सदा ही उस भिप्तु की सच्ची मक्ति ब धेरप्प 
का यूणगान किया । 


बर्स का गृदण दंराष्य है, बंशव «हा । 
- मह्तत्मा बाषौ 
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सोच-विचार 


जूलियस सीज़र नामक एक प्रसिद्ध सेनापत्ति 
हुआ है, जिसमे लाखो सेनिको को श्रनुशासन में रखने का श्रपूर्व 
साहस एवं उत्साह था। यही कारण था कि भयकर से भयकर 
सग्रामत मे भी उसे विजय-श्री प्राप्त होती श्रोर शत्रुओं के पेर कभी 
भी उसके सामने न जम पाते । 


इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम श्रपने 
श्रन्दर के छंग्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोध को वच्ग मे 
करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्त किया था । 


जूलियस सीजर समभता था कि मनुप्य के श्रन्दर क्रोच का 
प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशीलता एवं शान्ति को खो 
वेठ्ता है। उस श्रवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने में 
अ्रममर्थ रहता है । 

ई 


रे कुप तुरो कुछ देखो 


जूलिमस सीजर को जब क्ेघ प्राता था तो बह उस समय 
ठक कोई कार्य तह्दी करता बा जब तक कि उसका ोष प्राम्त 
मे हो जाए प्लौर बह सदा ही क्लेप के समय भाने बाले विचारों 
एवं द्ाम्ति के समय म॑ प्राने बाले विचारों की तुलमा करता था। 
इस प्रकार की तुला करने से उसे स्प्ट ज्ञात हो जाता पा कि 
यदि कोष को स्थिति में कार्य किया जाता तो छिसमा प्रसर्ण होता 
प्रौर उसके लिये बहुत ही पशच/त्ताप करना पड़ठा । 


इस प्रकार जूुलियस सीजर ते क्रेध पर बिजय प्राप्त की प्रौर 
इसी के कारण से उसका साहस प्रौर प्राप्मिक-बख मिरल्तर 
बढ़ता गया भौर उसने धसार म बहुत ही बड़े एवं साहछिक कार्य 
किये जिसके कारण प्राज भी घनेक ब्यक्ति उसका नाम प्राशर 
पूर्षक सेते हैं । 


२२ 


त्याग 


फ्रास की राजधानी पेरिस में जमेइन नामक एक पादरी 
रहता था, जो कि अपने उत्तम चरित्र के लिये बहुत ही लोकप्रिय 


था। इसी कारण से देश का राजा भी उसका बहुत भ्रादर 
करता था । 


एक वार पादरी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक सुन्दर 
घोडा पूरस्कार रूप मे दिया और कहा कि यह घोडा आपके 
उपयोग के लिये ही है । 

जमेंइन वहुत ही दयावान व्यक्ति था। एक दिन उसे एक 
गुलाम पर बहुत ही दया भा गई और उसने उस कण्टकमय 
जीवन व्यत्तीत करने वाले गुलाम को छुडाने की प्रतिज्ञा की । 


जब जमेंइन ने गुलाम के स्वामी से ग्रुलाम को छोड देने के 
सम्बन्ध मे कहा, तो उसने बहुत वडी कीमत माँगी । इतनी बडी 
कीमत देने में पादरी असमर्थ था । परन्तु पादरी दुखी गुलाम को 


श्र दुच्ध लुगो दुछ देख 


खुड्ान के लिये निष्बय कर घुझा था घौर उसके हृदय में दया 
का साब भिरन्तर बढ़ता चया जा रहा था 


प्रर्द मे जब पादरौ को कोई प्रन्म गिकस्प म सूमम्र तो उसने 
हजा हाय दिये हुए पोड़े का बेच दिया प्रोर उससे जो पन 
प्राप्त हृभा उसको देकर उससे युसाम को छुड़ा दिया । 


इस भटता से पाइरी का बहुत ही सम्मान बड़ा और जनता 
की बारणा बन यईं कि बास्तग में पादरी बहुत ही दुयावान एवं 
रश्च अरित्र-युक्त स्यक्ति है--जिसने कि राजा हारा दिये हुए घोड़े 
को मी एक मुशाम के छुडते हेतु रेच दिया । 


सँसार में प्राया बड्ढी म्पक्ति सौभाम्पछाली समझा जाता 
है-जो कि राजा दादा सम्मारित हो परन्तु इसस भी प्रधिक 
सौभाग्पश्यासी बह श्यक्ति है जो कि राजा हारा सम्मान में दी 
हुई प्रमृस्य बस्तु का मोह म रखकर उसको भी बेचकर परोपकार 
मे सपाने की पजित्र माबना रखता हवा । 


“पन्य है. ऐसे स्पक्तियों को जो संसार में ध्पने से भभिक 
दूसरों के सुख-दुत्त के प्रति पु मादा रखते हैं। 


ह्पाण ले पाप का लुखबत चुकठा है प्रौर दात से दाष कय गराज । 
>-वितोबा 


२३ 


लालच ने गौरव को भ्लकाथा 


सिकन्दर राजगद्दी पर 
बेठने के पश्चात्‌ दिग्विजय के लिये निकला और अनेक देशो को 
विजय करता हुआ तुर्किस्तान पहुँचा । 


जब सिकन्दर की सेना तुकिस्तान की सीमा पर पहुँची तो 
वहाँ के वजीर (मत्री) ने बादशाह को इसकी सूचना दी ! राजा 
ने उत्तर दिया--“श्रानें दो कोई चिन्ता की बात नही है।”” 


जब सिकन्दर की सेना तुकिस्तान की सीमा मे प्रवेश कर 
गई, तब भी वजीर ने राजा को सूचना दी, परन्तु बादशाह ने 
फिर भी वही उत्तर दिया । 


सिकन्दर की सेना आगे बढते-बढते राजधानी के निकट पहुँच 
गई झौर वजीर ने तीसरी बार बादशाह को इस सम्बन्ध में 
सूचना दी, किन्तु फिर भी बादशाह ने यही उत्तर दिया कि सेना 
को श्राने दो, कोई चिन्ता की बात नही है । 


ऐसी सकटपूर्ण कठिन परिस्थिति मे भी वादशाह के मु ह से इस 
प्रकार का उत्तर सुनकर वजीर और प्रजा ने सोचा कि वादशाह 


श्र दुछ शुनो पुघ देखो 


का मस्ठिप्क ठीक प्रडार से कार्य हीं कर रहा है-जयोकि 
बिदेछी सेना राजबानी पर पढ़ पाई है प्ौर शादणाहू को इसकी 
कोई बिन्ता नहीं हो रही है। 

प्रम्त में सिचन्दर राजघानी के निकट प्रा ही मय भौर 
उससे राजधानी पर हमसे की योजना बनाई । तब बादसाह ते 
सिकन्दर के पास संदेश भेजा कि बादशाह प्रापसे मिलमे के 
मिये प्रा रहा है । 

बारछाह सिकन्दर से मिलने क॑ सिये जसफक्री सना के बीच 
गया तो सिकन्दर ने उसका भ्रावर-सत्कार हिया प्रौर सम्मात 
पूर्षक प्रपने हम्तू में से यया । 

दोनों मे प्रैम-पूर्वक गातलाप हुप्रा भौर प्रत्या्त स्तेह के 
बाताग रण में दोनों प्रापस में मिसे । 

मादछाहू मे विदा होने से पूर्व सिकन्‍दर को पससे दित के 
लिये राज्य-कर्मचारिमों सड्ित मोजन के सिये प्राम॑प्रित किया | 
सिकरइर ले प्रेम-पूर्वक निमन्धल स्वीकार किया । 

प्रगे दिन निष्बित समय पर सिनन्दर तुकिस्तान के राज 
इरजार मे प्रपने राज्य कर्मघारियों सहित भोजन करने के लिये 
पहुँचा । 

बारछाह ते सिकररर का प्रपूर्ष सम्माश किया भौर प्राइर 
पूर्वक फ्रपणे शज्-महल से ले झया। डोलों राजा बहुत देर एक 
प्रापस्त में बार्धाप्ताप रूरते रहे । 

सोजत के सिये सोमे-बांदी के बाल सब हुए कपड़े पे इके 
हुए रे थे ! भोजन करने के स्षिये सिकलदर व छपके सावी बेठ 
तो बार्सों की सजाबट से बहुत प्रभावित हुए। परत्तु जेसे ही 
इन्होंने सजे हुए बालों प्े कपड़े को हटाया तो देखा कि समी 


लालच ने गौरव फो रुफाया ५५ 


थालो में हीरे मोती रखे हुए है। यह देखकर सभी को आश्चर्य 
हुआ । उस समय उनको भूख भी लग रही थी परन्तु वहाँ भोजन 
के स्थान पर हीरे-मोती देखकर उनको बहुत श्राश्चर्य हुआ । 
सिकन्दर व उसके साथी अ्रपना भ्रपमान समझ कर तुर्क 
बाददाह पर क्रोधित हो गये भौर बुरा-भला कहने लगे । 


बादशाह ने कहा--'आप भोजन कीजिये। भोजन में क्‍या 
कमी है, श्राप जिस प्रकार के भोजन करने के विचार से यहाँ 
श्राये ये--वेसा ही भोजन मैंने श्राप लोगो के सम्मुख प्रस्तुत कर 
दिया है ।! 


बादशाह ने श्रागे कहा--स्वादिए्ट भोजन तो ग्रीस (यूनान) 
में भी श्रापको प्राप्त हो सकता था ” श्रापने स्वादिष्ठ भोजन हेतु 
हो यहाँ पधारने का कप थोडा ही किया है? जिस उद्देश्य से 
झ्राप यहाँ भ्राये है वह श्रापका पूर्ण हो जायेगा। श्राप ही रे-मोतियो 
से भरी हुई थालियाँ ले जाइये और यदि भोजन में कुछ कमी रह 
जाय तब कहना ।”/! 


बादशाह की बात सुनकर सिकन्दर व उसके साथी बहुत ही 
लज्जित हो गये श्र वहाँ से उठ-उठकर चलने लगे। कुछ 
व्यक्तियों ने तो उन थालो को तम्बुओं मे ले जाने का भी विचार 
किया परन्तु सिकन्दर ने स्पए्ठ मना कर दिया। 


सिकन्दर व उसके सेनिक अ्रपने तम्बुश्ो मे लौट आये श्र 
दूसरे ही दिन वे चुपचाप वहाँ से कूच कर गये । 


(9९) 
|| 
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*राम-नाम' की महिमा 


एक पापी को प्रपने हारा किसे 
गये पाप+र्मों के प्रति बहुत ही पश्मात्ताप हुआ भ्रौर बह इसी 
जिम्ता मे शूडढा रहते समा दिः किस प्रकार से पाफ-कर्मों से मुक्ति 
प्राप्त की जाए । 


एक दित किसी संत ने उस व्यक्ति पे कहां कि-तुम 
कबी रदास के पास जाप्रो क्योकि बे शुस्हारे सन को बिन्ताकोी 
प्रान्त कर देंगे।” 


फपने दुल्ली मन को प्लान्त करने के लिये एवं पाप-कर्मों की 
पुगशाषृत्ति व हो इस माजमा से बहू हब रदास क॑ पाप पया। 
जब बह स्मत्ति कबीरदास के जर पर पहुँचा तो बहाँ पर 
कजौए्दास मह्ठी बे । वे अआहर किसी कार्य से गये हुए थे | यहाँ 
तक कि घर बालो को भी यह पता नहीं था कि कशौरदापत कहां 
गये हैं भौर कब सौर्टगे ? 


राम-नाम को मोहमा 


वह व्यक्ति निराश हो गया भर रोने लगा । रोते हुए व्यक्ति 

को देखकर कवीरदास की पत्नी को दया आ गई श्रौर उसने पूछा 
-- आप क्‍यों रो रहे है ?” 

वह व्यक्ति वोला--'श्राप भक्त कवीरदास के साथ बहुत 
समय से रह रही हैं, इसलिए श्राप कोई ऐसा उपाय वतलाइये 
जिससे मेरे मन की व्यथा दूर हो ।” 

वह उस व्यक्ति के मन की वात समझ गई और वोली-- 
“तुम सर्वप्रथम गगा-स्नान करके झ्राश्नों और उसके पर्चात्‌ 
प्रतिदिन यथा-शक्ति तीन वार प्रभु का नाम जपना--इससे तुम्हारे 
मन के कष्ठ दूर हो जायेंगे |” 

पाप नए करने का मार्ग ढूंढ निकालने पर वह व्यक्ति बहुत 


प्रसन्न हुआ और उल्लास पूर्वक प्रभु का स्मरण करता हुआ 
चला गया । 


जब वह व्यक्ति श्रपने धर की श्रोर जा रहा था, तो सयोग- 
वश उसको मार्ग में कवीरदास भी मिल गये। वह व्यक्ति 
कवीरदास से परिचित नही था, इसलिये वे एक-दूसरे को पहचान 
न सके । 

वह व्यक्ति 'हरिनाम” रटता हुआ जा रहा था, इसीलिये 
कवीरदास ने उससे उसका परिचय पूछा । 

उस व्यक्ति ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपना सब वृत्तान्त 
कह सुनाया । यहाँ तक कि कवीर की पत्नी ने जो कुछ उपाय 
कष्ठ से मृक्ति प्राप्त करने का वतलाया था, वह भी कह सुनाया । 


अपनी कप्र-कथा सुनाकर वह व्यक्ति तो चलता वना, परल्तु 


कवीरदास को अ्रपनी पत्नी के अच्च-विद्वास पर वहत क्रोच 
आया । 


रे डुघ सुनो हु देखी 


कशीरदास धर पहुँच कर प्रपनी पत्ती सं बोले--“मैं संसार 
के प्रन्य-विप्दासी ब्यक्तियों को उपदेष देता है परन्तु मुझे यह 
पत्ता शहूं था कि स्थर्य मेरे शर म भ्रद री इतना प्ररूर-विए्बास 
विधमान है ” 

कबीरदास को पत्नी को मुच्च मी समझ में नही प्राया । तद 
बमी रबास बोशे--“गह्ँ पाए हुए पापी को तुमने मंया-स्तान 
करने व प्रतिदिश ठीन बार “राम-नाम” अपने को रह है । इससे 
मुझे बहत दुःख हुप्रा है।” 

“प्रमु का साम प्रणिज्र हृदय से एक बार ही सैने से समस्त 
अह्माप्श का पाप मए्ट हो जाठा है परल्तु खेद है कि ऐसा विस्वाघ 
मेरे इर म ही नही ई ४ 


बितु विवाद बएति तह ठेड़े गिनु पर्व राज । 
पा छुपा वितु टक्‍नेवूँ शोब थरूएंडे लिभाच।। 
जथुब्चो 


श्र 


शुभा का साहस 


एक दिन शुभा नामक बौद्ध भिक्षुणी एक 
उद्यान की श्रोर जा रही थी। मार्ग मे वह श्रकेली ही थी श्रौर 
झ्रास-पास मे कोई व्यक्ति नही था। अचानक ही एक व्यक्ति 
सामने से आ गया । शुभा के सुन्दर रूप को देख कर वह मोहित 
हो गया और मार्ग मे अकेली देख कर उसे काम-वासना का 
शिकार बनाने की सोचने लगा । 


शुभा एक उच्च चरित्र एवं धामिक विचारों से झोत-प्रोत 
विदुषी भिक्षुणी थी, इसलिए उस व्यक्ति का प्रभाव उस पर न 
पड सका। उस व्यक्ति ने शुभा को बहुत प्रलोभन दिये, परन्तु 
शुभा भ्रपने सत्य के मार्ग से विचलित न हुई और अपने सतीत्व 
की रक्षार्थ उस व्यिक्त को उपदेश देने लगी । 


काम-विकार से ग्रसित व्यक्ति की अच्छाई व बुराई को 
सोचने की शक्ति नए हो जाती है और उस पर ऐसे समय मे 


| दुघर चुनो कुछ दैदी 


उपरेधों का कोई प्रसर सह्ठी पडुठा है। छसी प्रकार घुमा के 
सुन्दर उपदे्ों का उस कामान्ध स्यक्ति पर कोई प्रमाव न पड़ा । 

बह स्पक्ति धुमा के मयमनों की प्रोर सक्रेत करके कहने 
शगा--“पे तुम्हारे सयत सुझे बहुत फ्रिय स्ग रहे है इसपिये मैं 
काम-विकार से प्रत्यन्त पीड़ित है। तुम्हारे बिहा घुक्के इस संसार 
में कुछ भी प्रन्‍्छा सही छमठा है ६ 

जब छुभा को यह बिस्वास हो गया कि यह ध्यक्ति झिसी 
प्रकार स॑ प्रभावित होने बाला महीं है तो उसने कहा-- 'यदि 
मेरी भाँशों से डक काम विकार उत्पन्न हप्ता है तो यह तो 
मैं तुमको ध्रपनी प्र ही निकाल कर पे देती हैं । 

इसता कझू कर छुधा ने पपनी प्रेपुलियों से दोलों प्रार्ल 
निकाज्न कर उस दुए स्पफ्ति के सम्मुख रख वी । 

लुमा के एस पवित्र एवं उच्प घरिष से बह व्यक्ति घ्राएगय- 
चकित रह मसा ध्ौर इतमा सण्मित हुआा कि बह उसी स्थान 
घर बहुत देर तक स्तम्ब झड़ा रहा। प्रस्त म॑ रसने घुमा के 
चरमो मे समस्‍्कार किया धौर शपमे दु४ ब्यवह्वार के लिये श्लमा 
भाज्नना कौ । 


'बटीत्य बह इस्पत्ति है थो प्रेण के दक्कुतुथ दे पडा होतौ है” 
जोर 
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कुमारपराल की दयालुता 


प्राचीन काल मे देवी की 
उपासना एवं उसे प्रसन्न करने के लिये बहुत ही पशु-व्ध होता 
था । राजा कुमारपाल के राज्य में भी यह कुप्रथा चली ञ्रा रही 
थी। कुमारपाल जेन सतो के सम्पर्क मे रहा था, इसलिए वह 
जीव-दया का प्रवल पक्षपाती था । उसने श्रपने राज्य मे हिसा 
का सर्वथा निपेघ कर दिया था । 


कटकेब्वरी देवी के मदिर मे निरीह पशुओ का निशक 
वलिदान दिया जाता था । आसोज (क्वार) के महीने मे नवरात्रि 
के श्रवसर पर विशेषकर बलिदान होता था » उसी अवसर के 
लिये मन्दिर के पुजारी ने राजा से वलिदान के लिये बकरे, पाडे 
श्रादि का प्रवन्ध करने को कहा । 


श्र ऋुष सुनो कुछ बेटी 


राजा इस बात को धुमकर जैन प्रात्रार्य हेमचख के पास 
गया । प्राक्षार्य ते राजा को गुप्त राय दौ। इसके पश्ात्‌ राजा 
ने पुजारी को स्पष्ट कह दिया कि जेसे सदा से होता प्रामा 
है बसा ही होगा। 


पुजारी के कहने पर ठीक समय पर राजा ने बकरे ब पाड़े 
मन्दिर में मिजगा दिये। जब बसिदान का समय प्राया तो 
राजा पते कुछ कर्मचारियों सहित मस्विर म पहुँचा ्रौर सब 
बकरों एवं थाड़ों को उस सम्बिर म॑ बन्द करके बाहर पहुरा 
बेठा दिया । 


पूसरे दिन राजा से स्वयं बहाँ बे अकर मन्दिर का ताला 
झ्ोला तो समी पपु समृझ्रस थे । राजा बह से कहा कि-- 
“देलो यदि बेबी की इज्छ़ा इन प्रूक को शक्वा-क्ाते कौ 
इती तो प्रबध्य ही ला जाती परन्दु उसने एक भी पस्तु को गह्दी 
श्वामरा है। इससे स्पए्ट है कि देवों को माँस भपश्नल प्रष्छा नही 
लगता है! हाँ उपासकों को माँस भष्चण प्रक्छा लगठा है नो कि 
देवी के ताम पर स्वय॑ प्रपता काम बनाते हैं।” 


'रादा ने सभी पपुप्ों को छोड़ दिया प्रौर फल्त-फुश मिप्ठातत 
से देवौ की पूजा की । 


शुक्ल समय के पश्चात्‌ राजा के झरीर में कु रोए हो पमा। 
राजा क॑ मंज्रौ तबा पुणारी प्रादि समी प्रमुख ्यक्ति मह कहते 
लगे कि देवौ का बलशिदाम बन्द करते से ही गहू सब कुछ हुप्रा है 
परच्चु राजा मे किसी की भी बात का विश्वाध महीं करिया। 
राजा ते सब रास्य-कर्मचारियों के कइने पर भी फिर से बलिशान 
प्राश्म्भ गद्दी किया । 


फुमारपाल की दयालुता श्र 


राजा ने कहा--/ निर्दोप पशुओं की हिसा करके मैं अपने 
प्राण नही बचाना चाहता हूँ। मेरे छरीर की वलि हो सकती 


है, परन्तु पशुओं की बलि मेरे जीते-जी मेरे राज्य मे नही हो 


सकती है। 


भक्त-क्षिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दया की 
महत्ता के सम्बन्ध मे कहा है -- 


दया घर्म का सूल है, पाप सूल पश्रमिसान । 
तुलसी दया न छोडिये, जब तक घट से प्रान ॥॥ 
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जनक और अनाशक्ति 


एक समय मुनि याज्गए्कूप किसी 
प्ररष्प में राजा जतक भौर प्रन्य सिप्पां को पढ़ाया करते बे । 
यदि किसी कारण से राजा जमक को बहा ध्राने में विश॑म्द हो 
बता वा तो भद्दपि पाठ प्रार्म्म मह्दी करते थे प्लौर जब जनक 
प्रा णाते तभी पढाना प्रारम्म करते थ्रे | प्रौर यदि प्रश्म किसी 
िप्प को रझुख जिसम्ब हो जाए तो पढ़ाना प्राश्म्स कर देते थे 
महपि के इस पप्नपातपूर्ण स्पबह्वार से सभी स्लिप्य प्रएस्तुप्ट 
रहते थे प्रौर मुठ की तिरदा करते वे । 
एक द्विन किसी ध्षिष्प ने प्रपत॑ साथियों स्ते बातलाप करते 
हुए कहा कि गुरुजी इर्सम-सास्त्र की बहुत बड़ी-बड़ी बार्ते 
करते हैं भौर कहते ई कि छंसार की किसी मी गध्तु के 
सिये प्रासक्ति सही रखती चाहिए परन्तु स्वयं उसका पालत गहीं 
करते हैं। जसक को मद्दि प्राने से बिलम्य हो जाता है तो 
शसके लिये प्रतोज्षा करते हैं भौर जब तक बहस प्रा बाए तब 
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तक पाठ प्रारम्भ नहीं करते है । परन्तु यदि हम लोगों में से 
किसी को विलम्ब हो जाए तो तुरन्त पाठ प्रारम्भ कर देते हें । 


शआ्राखिर, राजा तो राजा ही न। मह॑पि के कानों में यह बात 
पठुँच गई | 


एक दिन मह॑पि ने इस वात का उत्तर देने के लिये और 
विद्यार्थियों का असन्तोप दूर करने के लिये एक युक्ति सोची । 
एक दिन ज्व मुनि शिप्यो को उपदेश दे रहे थे, तो वीच में ही 
आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश देने लगे। अपने योग के बल से 
उन्होंने सभी शिप्यो को दिखलाया कि मिथिला जल रही है और 
चिनगारियाँ ऊपर उड रही हैं। इस दृश्य को देखकर जनक के 
अतिरिक्त सभी विद्यार्थी अपने घर-मृहस्थी के सामान की रक्षार्थ 
भाग खटे हुए, परन्तु जनक वही पर बंठा रहा । 


जब मुनि ने देखा कि जनक एव़ाग्र-मन से उपदेश श्रवण कर 
रहा है, तो उन्होंने फिर जनक से कहा कि तुम्हारी मिथिला जल 
रही है। 


जनक ने कहा--“आप उपदेदय चालू रखिये। यदि मिथिला 
जल कर राख भी हो जाए तो जनक की कोई भी हानि होने 
वाली नही है । क्योंकि मैं जिस वस्तु को मृल्यवान समभता हैं 
तो मेरे पास ही है, वाहर नहीं है ।”” 


मुनि वरावर जनक को पाठ पढाते रहे । जब अश्रन्य श्िप्यो 
को यह मालूम पडा कि ग्रुरु जी ने हमे सूर्ख बनाने व हमारी 
परीक्षा लेने के लिये ही यह युक्ति सोची है तो वे शीघ्र ही वापिस 
झा गये और बहुत ही लज्जित हुए 

पृ 


च्पु बुध तुषरो कुछ देडो 


जब सभी छिप्य बापिस भ्रा यये तो श्ुनि मे सबको कहां-- 
'मिपिला गही पल रही भी यह ठो तुम्हारी परीक्षा सेने कषेयु 
अ्रम उत्पप्त किया बया पा। भ्रब प्राप छोय समझ यये होयि दि 
जमक में प्रौर प्राप सोयों में दिदना शुद्धिमेद है। इसी कारण 
से मैं मी जनक का पश्च सेता हैं।” 


जनक के थेर्य एवं प्रात्म-िस्शास से समी विद्यार्थी बहुत 
प्रसंष्च हुए प्रौर प्रमी छतका प्रादर करने लगे । 


“प्रताश्नाक्ति की ्श्लौटों पह है कि फिर दछ बस्तु के प्रणश्य में इस 
कड़ का घरभुषथ व करें 7” 


+-हैजाड क्षपाष्याय 


ब्‌८ 


हकीम लुकमान और बादशाह 


हकीम लुकमान ससार 
प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है । उसका रहन-सहन वहुत ही साधारण था 
और देखने मे भी वह वहुत्त ही साधारण-सा व्यक्ति प्रतीत होता 
था, परन्तु उसका चिकित्सा-ज्ञान इतना अविक था कि वह 
ससार प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया । 


एक वार वादशाह ने लुकमान की योग्यता की परीक्षा लेने 
हेतु उसे भ्रपने पास बुलाया श्रोर उससे श्रनेक प्रइन पूछे । प्रश्नों 
के सतोपजनक उत्तर पाकर वादशाह को विश्वास हो गया कि 
वास्तव भें लुकमान एक विद्वात्‌ व्यक्ति है। बादशाह उसकी 
योग्यता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि 


लुकमान की समानता करने वाला दूसरा कोई भी व्याक्ति हमारे 
राज्य मे नहीं है । 


द कुष तुषो कुछ रेचो 


बादणाह सुकमान से इतसा प्रभावित हो मा कि उध्से ' 
इभ्छित बसस्‍्तु माँगने को कहा प्रौर यह मी स्पष्ट कर दिया कि इस 
ससय जो कुछ भी प्राप माँगेये मैं प्रवस्प ही दे धू गा । 


लुकमाम बादशाह के झ्ृम्द सु कर एकदम वयोेजित हो झा 
प्रौर बोशा-“बादछाह तुमको प्र्म सही भाती है? क्‍या तुम मुमे 
दया का पाज समझ बठे हो धौर प्रपने को बहुत बड़ा दगासु 
मान बेठे हो ? मैंने प्रमिमात प्लौर दुनिया के सोस को इस प्रकार 
प्रपने प्रधिकार में कर स्िया है कि बे प्रय भरा कुछ मी नहीं 
बिगाड़ सकते हैं। भ्मिमात प्रौर सोम ठो मेरे यहाँ सेबक की 
मराति कार्य करते है। इसलिए मैं स्वयं बादप्ताह सं भी बढ़कर हैं 
प्रौर तुम थो कि शोम घौर प्रसिमान र॑ बह मे होकर सांपारिक 
ऐस्बर्य प्रौर सत्ता क॑ पीछे मटकते फ्रिते हो, मेरे सिए एक 
भिखारी के समाम हो । 


सुकमास ने झाजे कह्वा--“तुम इस सांघारिक सुख के लिये 
पृषरे बेष्ों पर बढ़ाई करते हवा प्रौर बहां के प्रनेक ब्यक्तियों का 
निरर्षक सुन करते हो । हजारों बहनो को विधभा बताकर उतका 
डाम्पत्य जीबन नए करते हो परत्यु फिर भी तुमको कभी संदोप 
नही होठा है । 


“४ लो | मैं मद साया प्रौर सोम को प्रपने प्रशिकार मे रखता 
हैं भौर सदा ही ये मेरे चाकर बनकर रहते हैं, परल्पु प्रापके उपर 
मद माया भौर सीम का प्रटश साप्माण्प है प्रोर इतके गढीशृत 
होकर तुम प्रपता थोबत ब्यतीसत कर रहे हो । 


इऋष्घाह | प्रथ बोलो बादक्षाह्‌ कोस है ? दमा के पाज तुम 
हो था मैं ? बम की इच्छा तुम को है या मुझे ?” 


हकीम छुकभान और बादशाह पर 


बादशाह श्रव बहुत लज्जित हो गया था भौर बिना कुछ 
आगे सुने लुकमान के पैरो पर गिर पडा और अपने द्वारा प्र्दादित 
मिथ्या-अ्रभिमान की क्षमा माँगी । 


रगाशा०ण पाया एगाशगि।4 8 वोधर, रकाला वीपरं5 8 
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२९, 
द्रीपदी का क्षमा-दान 


महामारत कई मुक्ष प्रपने प्रन्तिम 
समय में था । दुर्योषत की सभी इच्छाप्रों पर पाती फिर गया था 
प्रौर बह बहुत ही प्रवल इच्छुक था कि किसी प्रकार पाँड्षों ठै 
प्रपणा बदसा से । परन्तु फपे प्रतिकार का कोई भाषार दिखलाई 
गह्दी वे रहा था। यहाँ तक कि पाँटों को परास्त करने के लिगे 
बह किसी कौ मी सद्ायता लेने का बहुत ही इच्छूक वा ! 


उसी उमय प्रस्‍्वत्पामा (राजगुद ह्रोझाचार्म का पृथ) भामक 
व्यक्ति उसके पास प्रापा भर उससे दुर्पोपत को गीरज बैंबाया। 
उसने इर्योषम से पेमापति बनाने का प्राशह किया तो उसे 
सेमापति बता दिया कमा । भप्रस्‍्व॒त्थामा ते दूर्शोश्नन से कहा कि 
जब तंक मैं पांड्यों को मट्ट ही कर हुगा तब तक खुझे धाग्वि 
प्राप्त मही हो सकती । उसके इस कथन एज हडढ़-प्रतिश्ञ होने से 
बुर्योपत का सी धाइस गढ़ पया। 


प्रौपदी का क्षमा दान ७१ 


एक बार रात के समय अवसर पाकर श्रश्वत्थामा पाँडवो के 
शिविर की ओर गया । मार्ग मे उसे बहुत सी विध्न-बाधाओं का 
सामना करना पडा, परन्तु फिर भी वह अ्रपनी घुन्त मे पाण्डव- 
शिविर के निकट पहुँचने मे सफल हो ही गया । 


शिविर मे उस समय पाँडव तो थे नही, केवल उनके पाँच पुत्र 
सो रहे थे । उनकी झ्ाकृत्ति भी पाँडवो के समान ही प्रतीत होती 
थी, इसी भ्रम वच्य भ्रद्वत्यामा ने उनको पाँडव समझा और उस 
समय वह वहाँ भ्रधम, चोर, लुटेरा व खून का प्यासा बनकर 
गया था, इसलिए उसे इतना सोचने का सुअवसर ही प्राप्त नहीं 
हुआ कि वह ठीक प्रकार तो देख ले कि जिन पर प्रहार करने 
वाला है, वे वास्तव में पाँडव भी है या नही । 


श्रश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक पॉडवो के पाँचों पुत्रों के सिर 
उडा दिये और प्रसन्नता पूर्वक श्रपनी विजय पर गर्व करता हुआ 
पाँचों सिरो को लेकर दुर्योधन के पास पहुँचा। दुर्योधन भी' 
श्रदवत्यामा की अपूर्व विजय पर श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ शर उसने 
पाँचो सिरो को अ्पमान-पूर्वक पृथ्वी पर डाल दिया भर पेरो से 
ठोकरें मारी। परन्तु जब दुर्योधन ने ध्यान-पूर्वक उनके मुख की 
ओर देखा, तो उसे यह जानते हुए देर न लगी कि ये पॉडव न 
होकर उनके पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई है श्रौर इस प्रकार 
उसके मन में अपार दु ख हुम्ना । 


दुर्योधन ते अ्रश्वत्थामा से कहा--/नराघम ! तुमने महात््‌ 
अनर्थ किया है, क्योकि तुमने हमारे पीछे कोई नाम लेने वाला भी 
नही छोडा है। तुम पाँडवो के नही, वल्कि उनके पुत्री के सिर काट 
कर लाये हो। पाँडवो का सिर काटना कोई सहज कार्य नही है-- 
यह में भली-भांति समझता हूँ। हाय देव ! श्रव मैं अपने इन 


चर दुघ सुती दुछ दे को 


पराप-कर्मा से किस प्रकार मिफ्लसंक हो सकू या। प्रमीम्रभी मैं 
पाँशशों क नए ह्वाने की सूचना ठे हपिठ हो रहा वा परन्तु घब 
बुस-नाए के छोक से ब्याजुस्त हो रहा हैं।” 


जब यह सूचना पटियों तक पहुँची तो हा-हाकार मच यया। 
जिसने भी इस समाचार को सुता गहौ इस प्रशककारी समाक्ार 
से श्पाकुस हो उठ । 


डपदो मूच्षि्दत होकर पृस्णो पर मिर पड़ी भौर मरफासब्र हो 
जई। उसका जिप्ताप धुनकर पत्थर हुश्य मी पिथस गये। 


छब हौपदी को यह ड्ाठ इप्ता कि यहू दुष्कर्म प्रश्वत्पामा का 
है हो उसके क्रोप का टिकाना श रहा | औपदों मं पौर्यों से कहा 
कि “गब तक प्राय सोच उस दुप्ट को पकड़ कर मेरे सम्मुख नहीं 
साप्रोगे तब तक पैं यहाँ से ने उद्र यौ भौर यदि उसके पकड़ते भ 
प्रधिक जिसस्थ हो पया ठो हैं पपने प्रा इसो स्‍्वात पर 
स्पास हू यी 


बपदी क प्रसह्म दुख को देखर पॉडबों ढी मुभाएंँ फाऊ 
डटी भौर ये बिना सोफ-विचारे ही पस्‍्तत्पामा को पकड़ने के 
सिये बन्ष दिये । सर्वप्रथम मीम प्रप्वत्थामा को पकहते के लिये 
388 गौर युर्धिप्रिर ले उछक पौछे प्रदुष ब थीह्ृप्प को मी 
जे दिया । 


कपाकि प्रए्वत्थामा कोई साबारण सेनिक नहींगा बल्कि 
रज-विद्ा क प्राचार्य--युर अण का पृष था इसलिए उसके रच- 
कौछल को बिफस करता भीम कौ सामर्श्य के बाइर की बाद 
भी। प्रत प्रस्वत्वामा को परास्त करम और पहड़ने के सिए 
ऑ्रीकृष्ण स॑ पुन को उपयुक्त समफकर यह ढार्य मार खौपा । 


द्रौपदों का क्षमा दात ७३ 


अब्वत्यामा और श्रजुन के बीच घमासान युद्ध हुआ । दोनो 
श्रोर से श्रनेक श्रस्त्र-शस्तो का प्रयोग क्या गया। अन्त में 
परद्वत्थामा पराजित हुआ और उसको पकडकर द्रौपदी के 
सम्मुख लाया गया । 


अब्वत्यामा बहुत लज्जित था ओर द्रौपदी के सम्मुख नीची 
गर्दत फ्रिये खडा था। उसे यह निश्चय हो गया था कि श्रब मेरे 
प्राण बचने वाले नही है और कुछ ही क्षणो मे मेरे प्राण पखेह 
उड जायेंगे । 

द्रौपदी ने तीक्ष्म हृश्षि से अद्वत्यामा को नीचे से ऊपर तक 
देखा । एक बार के देखने से ही उसकी मनोदशा एकदम बदल 


गई। उसका क्रोघ शान्‍्त हो गया ओर हृदय में दया का सागर 
उमड आया । 


द्रोपदी ने पाँडवो से कहा कि इस कायर को छोड दो। प्राण- 
दण्ड इसके लिये उपयुक्त दण्ड नही है, क्योकि इसके मारने से 
भेरे पुत्र फिर से जीवित नही हो सकते है, फिर इसको मृत्यु दण्ड 
क्यो दिया जाए ? 


फिर दूसरी बात यह है कि यह श्रपने ग्रुरु का पुत्र है। इसने 
भेरे पाँच पुत्रों को श्रवश्य मारा है और मैं अपार दु ख भी पा रही 
हैँ, परन्तु फिर भी इसके मारने से थुरु पत्ती को महान्‌ शोक होगा 
और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रो के शोक मे डूबी हूँ, इसी प्रकार 
गुरु-पत्नी भी महान्‌ कष्ट का अ्रनुभव करेंगी। मेरे कष्ट के कारण 
से किसी भ्रत्य को कष्ट मिलि--यह मुझे सहन नहीं है, इसलिए 
में इसे क्षमा करती हूं । 


पाँडवो ने द्रौपदी के विचारों को सुनकर अश्वत्थामा को 
छोड दिया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया । 


के दुध रेदो कुछ तुनो 


डोपदी के इस प्रमावात की सूचता चारों ठरफ फंस गई भौर 
जिसमे भौ घुना उससे ही मुछ कंठ से प्रछंसा की 
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३० 


आदर्श का प्रदर्शन 


ग्रीस का एक महान तत्त्ववेत्ता सर्वदा 
साधारण व मलिन वस्त्र पहनता था श्रीर व्यर्थ मे सावारण 
जीवन व्यतीत करने का ढोग रचकर अपने ग्रापको सत पुरुषों मे 
गिनता था । 


वह सदा ही मलिन व फटे हुए वस्त्र पहनता था और अपने 
इस साधारण व त्यागमय जीवन का ढिद्वोरा सब जगह पीटता 
या। जहां भी उसे कुछ कहने का अ्रवसर मिलता, वह भ्रपती 
खूब प्रगसा करता था । 


बह समझता था कि मेरे इस कार्य से सभी मेरी इज्जत करते 
ह और मेरे श्रादर्शमय जीवन से शिक्षा लेते हूँ । परन्तु लोगों पर 
उसका उत्टा ही प्रभाव पडा। सभी व्यक्ति उसकी प्रकृति को 
समझ गये ओर वे अच्छी प्रकार से श्रवगत हू गये कि यह केवल 
दिखाव मात्र के लिये ही इस प्रकार का ढोग किये हुए है । 


॥ कुछ देलो कुछ तुषो 


एक दिल जब बड़ विड्डाल भ्रपती प्रछंघाकर रहाबा तो 
सौफेटीय (सुकराठ) इस बात को सहन सम कर सका प्लौर सभी 
व्यक्तियों के बीच में उप्से कद्वा-- 'इसे साबाश्ण व प्रादर्मय 
जौजम मही कहते हैं। साधारण व प्रार्घमय जीदत बृ्रों के 
दिशलाते व उतके पसम्पुल प्रधसा के सिए नहीं द्वाठा है। इस 
प्रकार का जीवन स्यतीत करने से तो भ्रापका प्रहुंकार ही प्रतीत 
होता है। प्रापकों इस बात का अहुत प्रहुंकार है कि मैं बहुत 
सादा व धादर्समय जीवन ब्यतीत करता हूँ। 


सोकेटीज की बात सुल्कर बह तत्ववेत्ता गहुत ही लब्जित 
हुपा भोर उसने छा के लिये प्रपती प्रछ॑सा करने की प्रावठ 
व्यास दो । 


ज्रात्य-अर्ाश्रा--प्रंक्षिपत कर चिह्न है। 
महात्मा बांषी 


३१ 


स्वावलम्वन भी सीखिए 


ग्रीस देश मे किलयेनथिस नामक 
एक युवक था जो कि कुश्ती लडने व मुक्केवाजों में बहुत प्रसिद्ध 


था । वह श्रच्छे श्रच्छे पहलवानो को भी पराजित कर देता था । 

कुछ दिनो के पश्चात्‌ उसे अ्रमने इस कार्य से घृणा हो गई 
और उसे दर्शनशात्र का श्रध्ययन करने की घुन सवार हुई । 

उस समय भीनो नामक दर्शनश्ाझ्री वहुत-ही प्रसिद्ध था, 
इसलिए किलयेनथिस उसके पास ही दर्शनशाश्ष का श्रष्ययन करने 
के लिये पहुँचा । उस समय किलयेनथिस की दशा बहुत ही दयनीय 
थी । उसके सभी कपड़े फटे हुए थे श्र केवल छ आने ही उसकी 
जेब में थे । वह पढने में बहुत ही चतुर था श्र सभी विद्याथियो 
से अधिक जानकारी रखता था ! इस कारण से अन्य विद्यार्थी 
उससे ईर्ष्या करने लगे थे । 


अन्य विद्यार्थी यह भी शका करने लगे ये कि क्रिलयेनथिस 
के पास पहनने के लिये कपडे तक भी नही है, फिर यह स्कूल की 


क्ष्प कुण रेखो कुओ लुती 


फ्रोस कहाँ से शाता है ? इस प्रकार का बिचरार करके छमी 
विद्यालियों ते उसके विरुश चोरी का गम्भीर प्रारोप ऐयार किया 
भौर स्पाम के हिये उसे स्पायाक्षय म॑ से यये । 

स्यायाणौध्त ने केसमेनबिस से पूछा--/तुम स्कूल की पफ्रीस 
कड्टाँ छे सासे हो णद कि तुम्हारे पास पहसने तक को कपड़े भी 
नहीं हैं। 

ह्यायाधीक्ष की बात धुमकर किलयेनसिस ने बितस-पुर्वक 
उत्तर दिया कि--“मैं निर्दोप है भौर मेरे सर भोरी का थो 
प्रारोप क्षगाया गया है, बह निराघार एबं भूटा है, प्रौर इस 
प्रारोप को प्रसश्म प्रमाणित करने के बिये मैं शो गवाहों को 
म्पायास्य मे उपस्थित करता चाइठा हूँ ।” स्मासाबी ने ससकी 
प्रार्थना को स्वीकार क्र सिया। 

किसयेशबिस में प्रपते उसर शगाये गये भारोप को भ्रस्त्य 
प्रमाणित करने के प्लिये दो साक्ली प्रस्तुत किये। पहला पाक्षी 
माली बा जिसने धपते बयाम में कहा कि--“मह व्यक्ति प्रतिवित 
भैरे यहाँ बाय में प्राकर रुए से पानी श्ौंचता है प्लौर इसके बदसे 
में मैं एसे कुछ मजदूरी के पेसे देता है। 

बूसरा साक्षी एक बिघया थी जिसने भषाड़ी देते हुए कहा 
कि-- "मैं एक हृश् महिला हैं, इसलिए बर का सम्पूर्ण कार्य करते 
में मैं प्रसमर्थ है। यह युगक मैरे कार्य में द्वाथ बटाता है भौर 
इसके परिश्रम के भ्नुसार मैं इस बुच्च पेसे वे देती हैं। इस प्रकार 
प्रपने कड़े परिश्रम पै प्राप्त मजदूरी ह्वारा ही यह प्रपता प्रस्फ्यन- 
कम चलाता है।” 


दोनो ध्ास्नियों की तम्यपूर्ण पबाहौ से स्पामाणौष्ध स्तुए हो 
यथा भौर केश्तयेशबिस के कठोर परिश्रम एवं प्रात्म-बल के करण 


स्वावलम्बन भी सोलिये ७९६ 


बहुत प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर उसको छात्रवृत्ति के रूप मे 
कुछ आरथिक सहायता देना भी स्वीकार किया जिससे कि इस 
युवक को अपना अध्ययन चलाने के लिए मजदूरी न करनी पड़े 


झर इसका अ्रध्ययन-क्रम विना किसी अडचन के निरन्तर 
चलता रहे । 


परन्तु किलयेनथिस स्वाभिमानी था । उसको अ्रपने परिश्रम 


का पेसा ही पसद था, इसलिए उसने न्यायाधीश की सहायता को 
स्वीकार करने मे अनिच्छा प्रकट की । 


किलयेनथिस ने कहा--“'श्रीमान्‌ ! परिश्रम से जो श्राय होगी, 
उसी से श्रपना अध्ययन-क्रम चलाऊँगा । किसी से दान लेने की 
मेरी इच्छा नही है ।” 

इस प्रकार किलयेनथिस ने अपने चरित्र-वल एवं सत्य-निष्ठा 
के कारण श्रपते विरोधियों को तीचा दिखला दिया श्रौर वे बहुत 
ही लज्जित हुए। इस कार्य से किलयेनथिस की प्रतिष्ठा निरन्तर 
बढती ही चली गई और वह अपने जीवन-सग्राम मे एक वीर 
योद्धा की भाँति सभी प्रकार की विष्न-बाधाओ्रों को पार करता 
हुआ निरन्तर आगे वढता रहा । 


इस प्रफार वह अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ 
गया श्रौर ससार के सम्मुख एक महान्‌ श्रादर्श प्रस्तुत किया-- 


जिससे कि श्रन्य व्यक्ति इस प्रकार के कार्यो का महत्त्व समझें और 
उन पर चलकर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाए । 
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३२ 


अनब्लानता का ज्ञान 


प्राचीन काल म॑ प्रीस देप मे डेश्पी 
मामक एक नपर ना जिसमें एक अहुत बड़ा सन्दिश था। उस 
मन्दिर की बहुठ बड़ौ प्रतिष्ठा बौ प्लौर प्रतेक मक्तजन प्रतिद्िम 
वर्शनाद् बहाँ प्रते थे । 


जहाँ बी जमता को यह पूर्ण गिस्नास था कि मन्दिर की 
पूजारिन के झरीर यें देवता प्रबेस करता है प्लौर रत समय बहू 
जो कुछ भी कहती है बह धरय होता है-समी की ऐसी मिप्चित 
घारणा इन गई घी । 

एक दार किसी दिद्यार्पी ने पृजारिन से पृष्ठा कि संसार म 
घोड्ेटीज (मुकरात) से प्रधिक योस्‍्प व्यक्ति कौन है ?? 

पुजारिन से उत्तर दिया--“कोईँ नहीं। 

जब इस बात कौ सूचना सोक्टीय को रूपो तो वह पसमेजत 
में पड़ एये प्रौर सोचमे लगे कि ऐसी क्या बात है. जिसके कारण 


क्रज्ानता का ज्ञान छ्र्‌ 


पुजारिन ने मुझे समार का सबसे योग्य व्यक्ति वतलाया है ? इस 
सम्बन्ध में उन्होंने खूब गहराई से विचार किया ओर श्रन्‍्त में 
उनकी समाधान मिल गया । 

सोक्रेटीज ने सोचा कि मेरे और दूसरे व्यक्तियों के बीच केवल 
इतना ही श्रत्तर है कि मैं स्वय की अज्ञानता का ज्ञान रखता हैं 
और बिना हिचकिचाहट के श्रज्ञानता को स्वीकार करता हूँ , 
जबकि दूसरे व्यक्ति अपने को सर्वज्ञ समझ कर श्रपनी अ्रन्नानता 


पर कभी नी विचार नही करते, श्रोर स्वय के सर्वज्ञ होने का 
मिथ्याभिमान करते हूँ । 


बस, यद्टी कारण है कि प्रुजारिन ने मुझे सबसे योग्य व्यक्ति 
कहा 9 । 
९५ 


इस घटना से यह निष्कर्प निकलता है कि--/जो व्यक्ति स्वय 


की श्रज्ञानता को पहचानता है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी श्रीर 
योग्य व्यक्ति है ।! 
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प्रज्ञान को ज्ञान हो मिटा सकता है । 


--श्कराचार्य 


३३ 


वीर रस का प्रभाव 


केपोलियन ने श गर्ष की पषस्था में 

ही जात विद्या सीछना प्रारम्भ कर दिया बा । उसने १ वर्ष री 

आई मे स्कूस म प्रवेश किया भौर बहाँ पर पष्णि इंठिधा४ 

बिपर्मो में प्रबीभता प्राप्त कौ । इसके साथ ही उपमे हमर 

कबि का रचा हुधा गीर रस का काष्य भी पढ़ा। इस रायस्य की 

नेपोलियन से बहुत हौ स्चिपूर्णक पढा । इस भास्प के प्रस्ममर्त है 
उसके मन में बीरता के सक्षप प्रकट डृए । 

बिधार्थों प्रजस्‍्वा में द्वी नेपोसियन रा साहस व बत बहुत 

बड़ समा ना एक बार उसमे पत्र द्वारा प्रपने माता-पिता को 

सिल्ला था कि--- यदि मेरी कमर मे तसबार प्रौर बेग में होमर 

का काष्य ह।, ठो संस्तार में कही पी मैं स्वयं प्रपता रास्ता बता 

सकता हैं ।” 
जैपोजलियन से दौर रस के धन्य कबियों का मी काम्प सचि- 
पूर्वक पढ़ा था इससे बड़ मसी-माँति समझ य्या था कि प्रीस व 


चोर रस का प्रभाव छ्ई 


रोम के सम्राटो ने वीर रस के कारण ही अनेको विजय एवं 
पराजय देखी हैं। इसलिए नेपोलियन को पूर्णतया विश्वास हो गया 
था कि देश में ग्रनेक चारण-भाट है जो कि इस रस के द्वारा ही 
योद्धाओं एवं संम्राटो के हृदय में वीरता का सचार करते हैं । 


इसी विचार से प्रेरित होकर नेपोलियन ने प्रारम्भिक श्रवस्था 
से ही वीर रस से युक्त कविताश्रो का अवलोकन एवं गहन 
अध्ययन किया । इस प्रकार के श्रध्ययन द्वारा उसके श्रन्दर साहस 
एवं वीरता का सचार हुआ ओर उसने ससार में अपनी वीरता 
से अ्रनेक कार्य कर दिखलाये। 


यीरता मारने मे नहीं हे, मरने मे है, किसो की प्रतिष्ठा वचाने में 
है, प्रतिष्ठा गंवाने में नहीं । 


--महात्मा गराघी 


३४ 


नेपोलियन का परिश्रम 


पसद बप की छोटी पायु में 
ही रुपोर्रीपम एड प्रसिद्ध सेनिक गिद्ासय में प्रबिट हुप्रा सौर 
नस एस प्रकार की धिक्षा म बियोेप सगन भौर एत्साइ भी या। 
प्राश्म्म से हवो बहू बीर रस कौ कहानियाँ द क बताएं प्मा करहां 
पा इसलिंग उसका साहस बहुठ बढ़ मया था। 
उस विद्यालय म॑ शपभप राजा-महारार्पो एवं शम्पप्त $ुत 
के सहक द्वी प्रगि/ हो खबते प। इस प्रकार स्कुस की पोए से 
सभी विद्यार्थियों क्री सुविया ब्य पूरा-पूरा प्यान एखा जाता पा। 
महाँ तक कि उतके जोड़ों व हर्ियारों को उफ़ाई प्रादि के लिफे 
भी प्रलय से कमचारौ रते हुए थे । इसके प्रतिरिक्त, कर्मचारी 
विषार्पियों बी सुरू-सुदिदा का प्री पूप घ्यात रूूते पे। 
सेपोलियन को ऐसा ब्िसासी जीवस तनिक भी पसंद नहीं 


भा। बड़ कयी मी एस बात क॑ सिए सहमत सही घा कि एक 
बड्ावुर सिपाद्दी कै लिए इन प्रामोइ-प्मोद प्लोए विशासिता 


नेपोलियन फा परिश्रम प्‌ 


की वस्तुओं की भी आवश्यकता है। नेपोलियन को वहाँ का रहन- 
सहन श्रच्छा नही लगा । 


एक दिन नेपोलियन ने स्कूल के श्रधिकारियो को कडा विरोध 
पत्र लिखा, जिसमे स्पप्टत लिख दिया कि--'जव इस स्कूल में 
सभी वीर श्रौर वहादुर विद्यार्थी पढते है, तो फिर उनकी सेवा- 
सुथ्रुपा के लिये इतने कर्मचारी क्यो रखे हुए हैं ” इस प्रकार की 
बिलासिता की वस्तुओं की विद्याथियों को क्या श्रावश्यकता है, 
जो कि यहाँ पर उनके लिये विशेष रूप से सग्रहित की हुई है ।” 


उसने आगे लिखा कि--“नौकरो द्वारा जो घोडो व हथियारों 
की सफाई का प्रवन्ध है, वह विद्यार्थियों को स्वय करना चाहिए । 
यदि विद्याथियों को श्रभी से परिश्रम करने व कंप्र-सहन का 
भ्रम्यास नही कराया जाएगा, तो इस स्कूल से निकलने वाले 
बीर--युद्ध-क्षेत्र मे किस प्रकार क्ठ उठा सकेंगे ।” 


नेपोलियन के विचारों से विद्यालय के प्रवन्धक व श्रधिकारी 
बहुत ही प्रभावित हुए शभ्रीर उसके सुझाव के अनुसार कार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि उस सेनिक 
विद्यालय से जो भी विद्यार्थी शस्त्र-विद्या सीखने के पश्चात्‌ निकले, 


वे पूर्व की श्रपेक्षा अधिक साहसी व सहनशील थे और सदेव 
अपने उद्देश्य मे सफल रहे । 
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३ध 


विना मक्ति ज्ञान अधूरा 


महाराण्ट्र में श्ञागैस्‍्वर नामक 
एक महान्‌॒प्रस्त हुए हैं जो प्रपप्ौ श्ञास-परिमा के फ़्ताप से 
जनता द्वारा बडुत ही शम्मानिषठ दिये जाते भे । उन्होंने पौष्या पर 
सुन्बर ब सरल प्रापा में टीका भी छलिखी है । 


शातेस्वर मे झपने निरस्तर प्रपलल एगं परिश्रम से श्ानका 
संडार संचिते क्या था परम्तु भत्ति ता प्रमाग था जिसको 
फत्द्नि एक भक्त क॑ सस्मंय पे प्राम किया । 


पक बार ज्ञानेश्बर से ्पने समकासीन नामदंब मामक सत 
स कहां कि- मिरी इच्त प्रापक साथ तीर्ष-याजा करते की है।” 


प्रस्यृत्तर मे लामदेग से कहा कि-- 'मैं स्वर्य इस धम्ब्ध मे 
स्तीक्षति गही दे ह२/९//:4% । मुझे मम्दिर के प्राशर जाकर ठाजु र 
जी की स्मीहृति लेती ठमी मैं प्रापको साथ प्लेकर चप्तमे 
बी प्रमुमति दे सकता हैं। 


बिना नक्ति ज्ञान अबूरा ७ 


ऐसा कहकर दोनो सन्त ठाकुरद्वारे के अन्दर गये और 
ठाकुर जी से विनय पूर्वक ग्राज्ञा माँगी । अपने इप्नदेव की आज्ञा 
लेते समय नामदेव वी श्राखो में आँसू थे । 

याचना करते समय जिस प्रकार एक दीन व्यक्ति वी श्रखों 
में अब आ जाते है, उसी प्रकार नामदेव ने अपने को तुच्छ और 
दीन समभते हुए अपने इप्नदेव से प्रार्थना की और भक्ति-भाव में 
टतने आत्म-विभोर हो गये कि याचना करते ही उतकी श्राँखों मे 
प्रेमाश्ुु आ गये । 


ज्ञानदेव तो थप्क हृदय थे ही, इसलिए उनकी श्राँखों मे श्रश्न 
का काम वया था ? ज्ञानदेव समक गया कि नामदेव के हृदय में 
प्रश्न वी गहन भक्ति एव अग्राव थद्धा है । 


ज्ञानदिव और नामदेव--दोनो तीर्थ-यात्रा को गये । ज्ञानदेव 
अपने ज्ञान का उपदेद्य देते ये और नामदेव अपनी थ4द्धा एवं भक्ति 
का प्रवचन । कुछ ही दिनो के सत्सग से ज्ञानदेव पर नामदेव की 
श्रद्धा-भक्ति का प्रभाव दिखलाई देने लगा और वह भी थद्वालु 
एव भक्त बन गये । 


इस प्रकार ज्ञान के साथ भक्ति का भाव था जाने पर “सोने 
में सुगन्व/”” वाली कहावत चरितार्थ हो गई और ज्ञानदेव जो कि 
केवल शुए ज्ञान को लेक्न ही श्रहकार के घोटे पर सवार रहते 
थे, भक्ति का ससर्ग होते ही बहत विनयणील व नम्नर विचारों के 
व्यक्ति हो गये श्रीर उन्होंने अपने ज्ञान एवं भक्ति से स्वय अपने 
जीवन वा कल्याण जिया ओर अन्य व्यक्तियों को भी अपने उच्च 
विचारों से लाभान्वित किया । 
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सत्यता में व्रह्मत्व 


जाबाल नामक दासी के गर्म से एक 
पुश्र का जस्म हुप्मा जिसका माम सप्यकाम रक्या एया। सप्यकाम 
का मल प्रप्ययन एवं बामिक विचार” की भोर स्‍प्रधिर सयता 
था | इसछिए रु बालक ले महपि पौतम के पार घर्म-छापत्मो का 
प्रप्पपन करने का शिष्चय किया । 
एक दित सत्पकाम महूपि थौतम के पास्व पहुँचा प्ौर क्निय 
पूर्वक प्रणाम करके प्रपनी इच्षा प्रकट की । 


महपि ने उससे पूछा-“लुम क्यौैज हो तुम्हारा क्‍या पोज है?” 


सत्पकाम बोला--“मेरा शाम सथ्यकाम जाबाल है परन्तु 
पैरा सोच क्‍या है इस सम्बन्ध में मुझे कुछ मौ ज्ञात गड्टी है।” 
महृपि ने छछ बासक से कहा-- 'अ्रष्पयन करने से पूर्व प्रपते 


बर से गांभ के सम्बन्ध में पूछकर प्राश्रो तमी थुम्हारे ध्रध्पयम 
की म्यवस्था की जायेमी।” डे 


सत्यता में ब्रह्मत्व प्श 


सत्यकाम के मन में अध्ययन की तीत्र इच्छा थी, इसलिए वह्‌ 
सीधा अपनी माता के पास पहुँचा और अपने गोत्र के सम्बन्ध में 
पूछने लगा । 


माता ने कहा--“तेरे पिता का गोत्र क्या है, इसका स्ुझे भी 
पता नही है। मेरा नाम जाबाल है श्र तुम्हारा संत्यकाम । 


श्रत कोई भी इस सम्बन्ध मे पूछे तो कहो कि--मैं सत्यकाम 
जाबाल हूँ ।” 


भ्रव को बार सत्यकाम ने महषि गौतम के पास जाकर यथा- 
तथ्य बात कही । मह॒पि ने जब सत्यकाम की बात सुनी, तो 
उनको विश्वास हो गया कि ब्राह्मण के शभ्रतिरिक्त इतनी सरलता- 
पूर्वक सच्ची वात दूसरा कोई नही कह सकता है। इस प्रकार 
महंपि ने उसे ब्राह्मण जान कर उसका यज्ञोपवीत सस्कार कराया 
और उसे श्रपना शिष्य स्वोकार किया। शैक्षणिक कार्यक्रम मे 
सत्यकाम को ब्रह्म-ज्ञान कर उपदेदा भी दिया। 


सत्यकाम ने गुरुजी के पास परिश्रम एवं लग्न-पूर्वक भ्रध्ययन 
किया और समुचित ज्ञान प्राप्त किया । गुरुजी ने भी उसकी लगन 
से प्रसन्न होकर उसे प्रेम-पूर्वक विद्याध्ययन्न कराया। इस प्रकार 


सत्यकाम जावाल बहुत बडा विद्वान्‌ हुआ भश्रौर जाबाल मह॒षि के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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सुच्चट में भी छदारता 


प्रपने माई की मूर्यु के पपचात्‌ 
भ्रॉशफ्रेड इंगलेप्ड का राया हा । उस हक ६ बहुत से डेनमार्क 
निबासी इजुशष्ड मे बसे हुए थे प्रौर उन्होने बेष में बिरोई 
की प्राग भड़का रखी थी । उतका उर्ेष्प छुटमार भौर भुरक्षा 
एबं प्लात्ति को मेस करता था इसीलिए बे उस देधश्न में प्रागे थे ) 
डैसमार्क बाशो ने सॉसफ्ेड के रूमय में मी भपने गिषटनकारी 
मर्ज़्पों को चासू रखा घ्रौर इधर-उरपर बुछ गाँवों में प्राय समा 
दी। उतक इस १ त्सित कार्य से राम्पूर्ण देख में भादि जाहि प्रौर 
हा-हवाकार मत्र यम | प्रतेक ब्मक्ति इस रिबठि से बहुत भयभीत 
हो बये भौर राजा से इस सम्बन्ध में छ्षिकायत करने सब । 
प्रोलफेड तो पहले से ह्वी इस कार्य के विरोध मे था प्लौर 
हचित झ्रबसर पाकर इस प्रनि्ट कार्य का प्रंछ करना चाहता 


जथा। उससे इस विड्योड का प्रत्त करते गा बीड़ा उठ्यया प्रौर 
एक बिश्वास छेता छंसठित की । 


सखूट में मी उदारता ६१ 


डेनमार्क वाले भी वहत ही बलवान एवं लडाकू ब्यक्ति थे। 
वे लोग कभी भी सग्राम में पीछे हटना नही जानते ये। उनको 
अपने बाहुवल पर बहुत भरोसा था । 


दोनो ओर से युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध मे जब अग्रेज सेना 
कुछ पीछे हटने लगी, तो विद्रोहियो का साहस वढ गया ओर वे 
शेर की तरह सेना पर टूट पडे । इस प्रकार डेनमार्क वालो ने 
ऑलफ्रेड को पूर्णतया परास्त कर दिया। 


ऑलफ्रेड़ अपनी पराजय स्वीकार करके प्राण-रक्षा के लिए 
अशथेलिनी के किले में छिप गया। उस समय ग्रॉलफ्रेड की दशा 
वहुत ही खराब थी। जिस प्रकार मेवाड की स्व्रतत्रता और 
राजपूतो की प्रतिष्ठा के लिये महाराणा प्रताप को जो भयकर 
कप्ट उठाना पडा था, उसी प्रकार ऑलफ्ेड को भी उठाना पडा । 

ऑलफ्रेड के पास बहुत ही कम सेनिक बचे थे श्र खाने-पीने 
का सामान भी समाप्ति पर था | यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी 
आ गया कि श्रॉल्फ्रेड के पास खाने की सामग्री विल्क्ल समाप्त हो 


गई और इस प्रकार कई दिन राजा को बिना भोजन के ही 
रहना पडा । 


ऐसी भयकर परिस्थिति में एक सिपाही राजा के पास आया 
श्रौर दीनतापूर्वक भोजन माँगने लगा । सिपाही भी कई दित से 
भूखा रहने के कारण बहुत ही निर्वल हो गया था । 

सिपाही की दशा देखकर राजा की आँखों मे आँसू श्रा गये 
झौर सोचने लगा कि स्वय मुझे ही कई दित से भोजन नहीं मिला 
है और फिर यह सिपाही भी भोजन के लिए आ पहुँचा है । 


राजा विचार मे पड गया और सोचने लगा कि क्‍या करना 
चाहिए । 


(र कुब दुरी कुछ देशी 


राजा को सिपाही पर छतनी दया प्रा मई कि उसने राती से 
कहा-- तुम्हारे पास थो कुछ भी हो इस सिपाहो को मे दो । 


रापी ने कटह्टा-- 'मेरे पास ही क्या रश्वा है जो मैं सिपाही 
कोवेदू? 


राजा ते कहा-- सिपाही मोजस का प्रयस्थ करते मे से है 

धम्भव है थे प्रपने प्रयत् में सफस हो भाएँ प्रौर हमें खाना मिल 

पाए, इसलिए कल भी झुछ हो $प छिपाहो को भ्रभष्प ही 
॥। 


रानी के पास केशल एक रोटी थी जो कि उसमे रखी हुई 
थी। यानी ने बहु रोटी ध्रापी यात्रा के स्िए प्ौर प्राषी प्रपले 
सिए री थी। राजा ने कहा कि-- 'प्रमु क दरबार में कोई कमी 
५ प्‌ प्रबध्प ही हमें भी देगा । मेरे हिस्से की प्रापौ रोटी 
द 


इएर % प्रति राजा की प्रयाप श्रढ्ा देखकर रानी ते 
प्रसन्नता पूर्षक प्रपते हिस्से की भापी रोटी भी सिपाही को दी । 

कुछ समय परचात्‌ राजा के सिपाहौ बहुत-सा भोजन सेकर 
प्रा पहुँचे प्रौर इस प्रकार राजा रानी तबा समौ पिपाहियों ने 
पेड-मर सोदन रिया। 


“जी संकट में मी प्रपने तुम भाव रखते है, उनका काय 
प्रबष्प ही सफल होता है 
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मातृ-भक्ति 


श्रागुतोष मुखीपाव्याय द्वाईकोर्ट के न्‍्वाबाबीश 

तथा कलकत्ता विध्वविद्यालय के वादस चान्सलर थे । माता-पिता 
क्र प्रति उनकी अट्ट श्रद्धा भक्ति थी उनकी विद्वत्ता वी देखकर 
बहुत से साथी उनको विलायत जाने का भी आग्रह करते थे, 
परन्तु वे अपने माता-पिता को छोडरर विलायबत जाना पसन्द 
नही करते थे । 

ग्रायुतोध को दस बात का भी पूर्ण विच्वास था कि यदि 
व्यक्ति चाहे तो अपने देश मे रहकर भी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके देश-सेवा कर सकता है। बस, यही कारण था कि वे कभी 
भी बिलायत जाने का नाम तक नहीं लेते थे । 

एक वार श्रायुतोप वी विद्वत्ता से प्रमन्न होकर तत्कालीन 
गवतार जनरल ने उनको मेंट के लिए आमनत्रित किया और उच्च 
शिक्षा के लिए बिलायत जाने का परमार्ण दिया । इस पर आखु- 
तोप ने उत्तर दिया क्ि--मिरी माता मेरा विलायत जाना पसंद 
नहीं करती है, टसलिए मरा वहां जाना अमम्भव है ।”! 


प्र जुघ लुझो हुघ देपो 


मारतशप गए सर्थोक्ष्द प्रशासकू--बायसरान प्रपुतोप को 
जिसायत मंजन का प्राग्रइ कर रहा है' विस्तु बह झपनी माता को 
छोड़कर बिदेए जाने क॑ लिए प्रसमयता प्रगट रूप्ता है इस बात 
से सभी बड़े-बड़े प्रधिव्रारियों तक को घ त प्राश्यर्म हुप्रा। 
क्योफ़ि जिस शाससराय की प्राश्ठा का बड़े स बड़े राजा-महाराजया 
भी उस्संबत करने म॑ ट्विचकिचाते हैं, उसी क॑ सामने भ्रापुतोप 
बिलायत जाते क लिए मता कर रहा है। 

प्राधुतोए की प्रनिक्षता के फ़लस्वकुप बायसराय ते जब प्रपता 
प्रपमान देक्षा तो कहो मापा म उससे ॥ह्वा--“जाघो प्रफ्नो 
माता स॑ कष्ट यो कि भारत का ब्ायसरास मुझे बिशामंत जाते 
डा हक्‍्म देता है!” 

मायसराय कय हुफम सुनकर भ्राघुतोप के ली कड़ी मापा वा 
प्रयोग किया प्रौर गहा--/गद्दि ऐसा ही है तो मैं भाख के 
मरर्नर जनरस से निषेदन करना चाईूँगा कि प्रासुतोप सपनी 
माता की प्राज्ा का उल्सर्धन करके दूसरे किसी की भी प्राज्ञा 
का पासत प्षह्टो करेगा । फिर भ्राजा देन बासा--बाह बायसराय 
हो या उससे भी बड़ा कोई [[ूसरा प्रषिकारी ।? 

बायसशाय धापृठोप के दड़ तिएचय से ध्रमाबिठ हो यया घौर 
उममे बिलायत मंजते का प्राग्रह छोड़ दिया । घासुतोप गी मातू- 
भक्ति के दर्घन इस घटना के हारा स्पप्ट दिछलसाई देसे हैं कि बहू 
माला के कितने घतस्य प्राश्ाकारी सेवक थे। 
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जगबन्धु को सहानुभूति 


देशबन्धु चित्तरजनदास के 
दादा जगवन्धुदास बहुत ही परोपकारी एवं सरल हृदय के व्यक्ति 
थे। वे दूमरे के कष्ट को तनिक भी नहीं देख सकते थे और 


कभी-कभी तो दूसरे का कष्ट स्वय सहन करने में भी नहीं 
हिचकिचाते थे । 


एक दिन की बात है कि जगवन्धु पालकी मे बेठकर जा रहे 
थे | उन दिनो बगाल मे सभी बडे-बडे व्यक्ति पालकी मे ही बेंठ- 
कर चलते थे, इसीलिए जगबन्धु मी पालकी मे ही बेठकर इधर- 
उधर जाया करते थे । इसी प्रकार वे एक दिन जा रहे थे, तो 
मार्ग में एक ब्राह्मण मिला, जो कि बहुत दूर से चलकर आ रहा 
था और धूप के कारण वह बहुत्त ही थक्रा हुआ भी था | जगवन्धु 
उस थके हुए ब्राह्मण को देखकर स्वय पालकी से उतर पड़े और 
उस ब्वाह्मण को आदर पूर्वक पालकी मे बेठाया । 


प्‌ दुए सुनो झुप देखी 


इसी घटना के पश्थात्‌ लगवन्धु के मत म॑ यह भी विचार 
करते बेर न सभो कि इस प्रकार के बक॑ हुए स्पक्तियों के विभाम 
हैतू एक विथामपृष्ठ की प्राषप्यकता है! इस माज पैै प्रेरित होकर 
उन्होंने एक भर्मसाल्ता बनवाई, जिसमें पक हुए पथ्िक एवं निरा 
पित व्यक्ति प्राप्य पाऐे थे भ्रौर विश्राम करते थे । 


दुद्ौ जनुष्प अब स्ने् छोर धयादुवृतति दा प्म्भ शुगठा है, तई 
छाभुप्में ढी भरी लग बज्तो  है। 
+-परमाव 
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अहिसा कर सेवा 


प्रयाग मे त्रिवेणी के दूसरी ओर एक 
योगीराज रहते थे । एक शेर प्रतिदिन दिन में या रात्रि में योगी- 
राज से मिलने के लिए श्राया करता था । 


एक वार महात्मा मुन्शीराम योगीराज के दर्शन करने के 
लिये चले, और रात्रि के दस बजे उनके श्राश्रम मे पहुँचे । वहां 
उन्होने देखा कि एक बुद्ध कोपीतधारी महात्मा समाधि लगाये 
वेठे है । 
रात्रि के तीन बज गये, परन्तु योगीराज ने अपनी समाधि 


नहीं खोली और मिलने के लिए श्राये हुए व्यक्तियो की श्रोर भ्ाँख 
उठाकर भी नही देखा । 


कुछ समय पश्चात्‌ सिंह की गगन-भेदी गर्जना सुनाई पडी तो 
सभी दश्शनार्थी घवरा गये और सोचने लगे कि श्राज योगिराज 
के दर्शन तो हो या न हो, परन्तु शेर अब हमे छोडेगा नही । 


ह 


ह्‌ कुच पुन कुच देखो 


देखते ही देखते बह बधराय प्रपने सम्बे क्रेघ हिसाता हुप्ता भौर 
प्रपनी तेज भ्राँलें चरमराता हुप्रा प्राभ्म के निकट प्रा पहुँचा 
प्रौर सीषा मोमीराज के सम्मुक्ष पहुँच कर सके चरण चाटमे 
स्वगा । 


योगीराज ने ध-खें शोली प्रौर केसरी के मस्तक पर प्यार 
से हाथ फेरा भौर कट्दा-- प्रब्छा बच्चा भ्रव तू चसाया। 


युस्देव के बचत मुगते ही बह सेर नज्तापूर्यक बापिस घयल 
को चलता गपा। 

महूर्मा मुन्छीराम था कि गांगीराज के इर्थत करते प्राये 
थे यह हृए्य देखकर उतके बरणोम यिर पड़े प्रौर स्वामागिक 
रूप से उस्क मुख से ये ध्रम्द तिकल पड़े--“पहो महाराज ! 
इठता चमत्कार ? 


महारमा ने उत्तर दिया कि ४समें चमत्कार तो कूछ भी महीं 
है| डिस्तु बात इस प्रकार है कि एक बार किसी धिकारी मै इप 
झलेर को योलौ मार दी जिससे यह सेर जीवित तो रह एया परस्तु 
इसके पेर मे बहुत ह्टी संकर घाव हो यया जिसके कारण से 
यह्‌ घरप्त-फ़र मी नही सकता षा भौर पड़ा-पड़ा चिल्लाता रहता 
घा। एक दिन पैंते इसके पास परुंच कर इसको पाली पिलाया 
प्ौर जंबर्ल की जडो-यूटी पीसकर इसक जकह्म पर बाग दौ। 
इस प्रकार मैं कई दित तऊ इबाइयाँ बॉँबता रहा जिसके उपचार 
से क्र का पेर ठीक हो गया। ज॑ब मैं इस प्षेर के पर म॑ दबाई 
बशॉँवता था तो मइ मेरे पैर को चाटता रहता बा प्रौर प्राराम 
होले क पदचान्‌ भी इसकौ यह प्रादत नहीं छूटी है। इसीलिए 
यह सेर प्रतिदिन भेरी सम्राणि के समय पेर चाटने के लिए 
प्राताहै। 


अहिसा और सेवा &६& 


योगिराज ने श्रागर कहा-- बस, इससे यही निप्कर्प निकलता 
है कि श्रहिसा ब्रत का पालन करने तथा सेवा करने का फल कभी 
निप्फल नही जाता । और यही कारण है कि अनेक पणुओ को 
खाने वाला यह शेर मेरा शिप्य वत गया है और इसको कभी 
भी मैने मनुप्य का मास खाते नहीं देखा है ।”” 


देसा आपने सेवा व श्रहिसा का चमत्कार ? 


पत्ति सुधारक पत्नि 


मुन्धीराम मामक व्यक्ति प्रास्म्म से ही 
फुर्संगति में पड़ गया बा। उसको सह्दा करने की बहुत बुरी 
प्रादत पड़ मई थी भौर बिता भछ्ते क॑ बह एक दिन भौ तही रह 
सरता धा। इस प्रकार उसका औौषन पतन की प्रोर प्रग॒सर 
हो फाबा। 
बहुत समय तक उसने घर-भृहस्वी क घामास को बेघकर ही 
भरपनी सन्युष्टि की भौर झुमार्ग पर चलता रहा परन्तु जब पर 
की समी बस्सुएँ समाप्त डलोने को भाई तो उसे पाये के लिए 
चिम्ता हुई । 


इसके पष्चात्‌ उसने बिना पेस होते हुए भी प्रपसा बड्ढी काम 
चालू रक्ता भोर बराबर पराब प्यादि दुर्घ्ससनों म प्रिप्त रहा । 
ऊसके उसर ऋण (कर्ज) का भार बढ़ गया जिसको भुकुयते मे बढ 
प्रसमर्ध घा। नणादोरी $ दुर्भ्ससम के कारण प्रामदमी का कोई 
धापन मुहर हड्डी हा सका बा । 


पति छुघारक पत्नि १०१ 


एक दिन मुन्शीराम को एक दुकानदार का तीन-सी रुपये 
की उबार का बिल मिला, जिसको कि उसे शीघ्र ही चुकाना 
आवश्यक था | इसी की चिन्ता मे वह दिन भर लगा रहा, परन्तु 
रूपए का प्रवन्धय न कर सका । शाम को जब वह रसोईघर मे 
भोजन के लिए पहुँचा, तो पत्ती ने प्रेम-पुर्वक उदासी का कारण 
पूछा | मु शीराम ते सत्र वातें पत्नि के सामने स्पष्ट बतला दी 
श्रौर वह कोई भी बात पतन से छिपा न सका । 


पति को भोजन कराने के पश्चात्‌ पत्नि ने उनके हाथ घुलाए 
झौर स्वयं भोजन करने से पूर्व ही अपने हाथो में से सोने के कड़े 
उतार कर पतिदेव के हाथी मे प्रेमयूर्वक दे दिये श्रीर कहा--- 
“जब तक कोई भी वस्तु मेरे पास ऋण चुकाने के लिए शेप है, 
तब तक मैं आपकी चिन्ता को दूर करने का भरसक प्रयतल करती 
रहूंगी ।” इस प्रकार कहते हुए पत्ति ने श्रपती दूसरी घोती भी 
पति के सामने रख दी कि-- यह दूसरों घोती भी श्राप 
बैच सकते है, क्योंकि में केवत एक ही बोती से काम चला 
सकती हूँ ।!” 


पत्नि की सरवता, त्याग एवं प्रेम को देख कर मुशीराम 
की आँखों में आँसू श्रा गये और उसे यह समझते देर न लगी 
कि जिसके घर में ऐसी देवी हो और उसका पति कुमार्ग पर 
चलते रहने के अतिरिक्त कछ न करे, यह कंसे हो सकता है ? 
उसने पत्नि की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कड़े 
वेचकर अपना सब ऋण चुका दिया। इसके पर्चात्‌ शेप रुपयो 
से उसने अपना एक कार्य चालू किया और निश्चय किया कि 
भसविप्य में कभी भी छाराव नहीं पीरऊंगा ओर न कोई ऐसा कार्य 
करूंगा, जिससे मेरा जीवन पतन के गर्त में गिरे | 


(२ खुच पुनो कुछ देखी 


इस प्रकार की प्रतिज्ञा क॑ पश्चात्‌ बह निरन्तर प्रपले प्राजी- 
जिड़ा कार्य में संरष्ण रहने सया भौर रु ही समय में उसने 
बन भी प्रणित कर लिया प्रौर प्रतेकों बुराइयों को स्यागकर 
प्रपमा जौबन भी सुबार लिया । 


बन्य है एपे स्यक्ति जो संसार में ठोकर खाकर भी सेमसने 
का प्रयत्न करते हैं भ्रौर प्रपना जीबत सफल बना जाते हैं।” 
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समय पर कार्य 


एक वार लोकमान्य तिलक तलेगा गाँव 
में एक कारखाना देखने के लिए गये, जो कि गाँव वालों 
ते अपने चन्दे से वनाया था। इसी प्रकार के चन्दे आदि से वहाँ 
एक विद्यालय भी चल रहा था । 


लोकमान्य तिलक कारखाना देखने के पदचात्‌ विद्यालय को 
देखने भी गये, तो वहाँ पर सुन्दर दृश्य ने उनको आकपित कर 
लिया । उन्होने वहाँ पर विद्यालय के प्रोफेसरों से भी वातचीत 
की । वातचीत का विपय था--“राष्ट्रीय शिक्षा” । विपय रुचि- 
पूर्ण होने के कारण से लोकमान्य तिलक बातचीत में टनने 
तल्लीन हो गये कि गाडी का समय भी उनको याद न रहा । 

जब उन्होंने बातचीत के मव्य ही अचानक सम्रय लेखा तो 
गाडी आने का समय होने ही वाला या, अब वे प्रोफेयरा से चलने 
के लिए कहने लगे, तो प्रोफेसरों को प्रसग बीच में छोडना ऋच्छा 


१४ कुथ सुदो कुछ देशो 


न सपा वयोकि बे स्बर्म उस गिपय में तस्सौग थे । जब प्रोफेसरों 
ते उनसे बोड़ी बेर ठहूरने की प्रार्थना की ठो उन्होते प्पप्ट मगा 
कर दिमा। प्रोफेसशो में यहाँ तक भी कहा छि-- 'प्राप जब तक 
बातचीत करेगे हब तक पाड़ी गहीं प्रायेमी श्रौर मधि भापको 
जिए्यास ते हो तो परीक्षा करके देख सौजिये । 


प्षोकमाम्म ठिल्क मे एक सी बात म सुनौ प्रौर कहा -- (प्रति 
दिन का थो कर्त्तस्प है बह शोड़ता पसंद नहीं करता है। माड़ी 
समय पर प्रा मा शेर से इसस॑ कोई प्रयोजन तहीं है ” 


मह कड्कर थे वहां से चस ही दबिय॑ ध्रौर ठीक समय पर 
सोछ्नत पर पहुँच पये । बढ्ँ उपस्पित धमी भ्यक्तियों पर उसके 
समय पालन के कार्य से बहुत प्रभाव पड़ा । 
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सत्य भी ऐसा ही हो । 


देवाभक्त गोपालक्ृष्ण गोखले 
बाल्यावस्था से ही स्कूल मे पढने के लिए जाया करते थे । यद्यपि 
पढने मे वे अ्रधिक प्रतिभाशाली प्रतीत नही होते थे, परन्तु जो 
भी घर पर कार्य उनको दिया जाता था, अपने ज्ञान के श्राधार 
पर उस कार्य को पूर्ण करने की सर्वदा चेष्ा किया करते ये । 


एक दिन श्रध्यापक ने कुछ प्रश्त घर पर करने के लिए दिये। 
गोखले ने श्रन्य सब प्रश्न तो कर लिए, परन्तु एक प्रश्न का उत्तर 
वेन लिख सके। उन्होने एक प्रइन का उत्तर अपने मिन्न से 
पूछकर लिख लिया । 


दूसरे दिन जब श्रध्यापक ने कक्षा मे प्रश्नों के उत्तर देखे त्तो 
गोखले के सब प्रइन ठीक निकले। अन्य किसी भी विद्यार्थी के सभी 
प्रइेन ठीक नही निकले । 


१४ जुच पुरी कुछ बेखी 


प्रष्यापक योक्षत्ते के प्रश्नोत्रों को देखकर बहुत ही प्रसन्न 
हुए भौर उनको पुरस्कार देने लये परातु गोखसे मे पुरस्कार 
स्वीकार गहौँ किया पौर उसकी पलों में प्राँसू भ्रा गये । प्रा्सों 
में ध्रौसुप्रों को पेखशकर प्लिल्कक को प्राएचर्य हुमा प्ौर उन्हेंने 
इसका कारन पूछा । 


योशसे मे भप्नह्वा पूर्वक कहा--“समी प्र्मों के उत्तर मैंने 
स्थय॑ नहीं लिखे ई एक मित्र से एक प्रश्न का प्त्तर 
खिख्ने मे सह्यायता सी है इसपिए पुरस्कार का प्रषिकारी 
मैं नहीं है । 


जुस्ती गोखले की स्त्य-श्यिता पे बहुत ही प्रसन्न हुए भौर 
इसने प्रसावित हुए कि वह इनाम पोखसे को ही दे दिया । 
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गरीब की प्रामाणिकता 


एक यात्री स्कॉटलेण्ड की यात्रा 
करता हुआ एडिनवरों नामक नगर में गया और वहाँ पर वह 
एक धर्मशाला में विश्राम के लिये ठहर गया । 


कुछ समय पद्चात्‌ एक गरीब लडका भीख माँगने के लिए 
आया और उसने यात्री से भीख साँगी। यात्री ते रेजगारी न होने 


का वहाना करते हुए मना कर दिया। लडका नम्नता-यूर्वक 
बोला--“रेजगारी मैं ला दूंगा ।”! 


यात्री ने भी सोचा कि श्रव तो यह पीछे पड गया है, इसे 
कुछ-न-कुछ देना ही पडेगा, इसलिये कुछ न कुछ देकर इसको 
यहाँ से भगाया जाए तो अ्रच्छा है, नही तो यह विश्वाम भी नही 
करने' देगा. ऐसा विचार कर उसने उस बच्चे को एक शिलिंग 
दे दिया । वालक ने सोचा कि यह शिलिंग मुझे दान में न देकर, 
केवल रेजगारी कराने के लिए दिया है, इसलिए वह दौडता हुआ 
रेजगारी कराने के लिए गया! लडके को रेजगारी कराने मे देर 


हु इम सुची कुछ देखो 


हो मई प्रोर जय बह बालक दोड़ता हुप्ा पर्मछाता में प्राया तो 
यात्री बड़ँ से जा चुका पा। 

माशक ने समम्प्र कि यात्री देर सगने के कारण से चला 
पया है. इससिए बहू प्ताम तक यात्री की प्रतीक्षा म बेठा रहा । 
छाम तक शम्बी प्रतीक्षा करते पर भी जब यात्री बापिस ग्डी 
प्राया तो लड़का रात-भर बड्ढी पर बठा रहा भौर इस प्रकार 
बढ़ तीन दित तक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा। 


तीसरे दिल छाम के समय बह यात्री छाप रसी पर्मप्राता 
में रहूरने के सिए प्रामा हो बहू सड़का ही उसके पास 
पहुँचा पौर कद्वा-- 'साइब ! यह लीजिये घापरी रेजगारी से 
प्रापा हैं। इस प्रकार कक्ते हुए उसने छिद्िम की रेजगारी 
यात्री को देढदी। 


भात्री बोसा--“यह प्लिलिय मैंने रेजगारी के लिए ते देकर 
तुमको दिया था छिर मुझे रेचमारी बापिस क्यों देते हो ? यह 
सब पेस तुम्हारे ही है। इस प्रकार कहते हुए याजी ने बह सब 
रैजगारी उस लड़के को पे दी । 

बासक कौ सरसठा एश॑ प्रामाबिकता से बह सद्याहस्थ बढ़त 
ही प्रसष्न एवं प्रभावित हुप्ना प्रौर उसने उस मक्ते को स्क््प्त में 
पढ़ने के सिएर बेठा शिया! साथ ही साथ उसकी छिप्लाका 
सम्पूर्ण स्पय-भार भ्पने उसर ले सिझ्या। 
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8४ 


धमंगुरु की सम्यता 





े जब क्लीमेन्ट नामक व्यक्ति को 
पोपष की महान्‌ पदवी मिली तो देद्या-विदेश के अनेक प्रतिनिधि 
व राजा-महाराजा उस समारोह में एकत्रित हुए । 


. जव प्रत्येक व्यक्ति ने परम्परानुसार कुककर आदरभाव पूर्वक 
पोप का अभिवादन किया तो पोप ने भी हाथ जोडकर अभिवादन 
वा उत्तर दिया। यह देखकर कुछ व्यक्तियों ने पोष से कहा 


-+ आपको झभिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर नहीं देना 
चाहिए ।” 


पोष ने कहा--“ मुझे गही पर वेंढे हुए अधिक समय नही 
हुआ है, इसलिए मैं पुराने रीति-रिवाजो को भूला नही हैँ ।” 


अपने को श्रादर-पूर्वक नमस्कार करने वाला व्यक्ति चाहे 
जितना भी छोटा क्यो न हो, उसके अभिवादन के उत्तर मे 


रा कुछ सुनो कुछ रेक्षी 


मभस्कार करता प्रक्छे रीति-रिबाजों एवं सम्मता का सूचक है 
प्रौर यद्ि हम प्रत्युत्तर म॑ ममस्कार म करें, हो स्वाभिमामी होने 
के दोषी है। इसलिए प्रायकस्त प्रश्येर स्यक्ति - चाहे बह कितना 
भी बडा क्यों न हो प्रपने को तमस्कार झरमे बाले को स्वयं भी 
नमस्कार करता है प्रौर इस प्रकार के ब्यगद्वार पे रुश्च विचारों 
एवं सम्पता का पठा शक्ठा है। 


शम्क्ता एकाल्तिक वस्तु कहाँ है। इक़््का एर्च हर पुत्र लग पड़ 
हो "पं हता । पक्चिय कौ रज्यता पूर्व के सष्यता हो इकठी है । 


--मछत्पा बाषौ 


8६ 


बादशाह की दयालुता 


नोशेरवान एक बादशाह हफा है, 
जिसने श्रपने लिए एक गाँव मे महल बनवाया था। महल के 
निकट ही एक गरीब बुढिया की फोपडी भी थी । 
जब बुढिया अपना भोजन बनाती तो उस समय धुआँ बाद- 
शाह की बेठक में पहुँचता था | बेठक का कमरा बहुत ही सुन्दर 
एव सुसज्जित था और रग-बिरगे चित्र भी दीवारों पर चित्रित 
थ। कुछ समय पश्चात्‌ जब बुढिया की रसोई के घुएं से दीवारे 
काली पडने लगी, तो वादशाह के मत्रियो श्रादि ने बुढिया को 
बहुत समकाया कि वह श्रपनी कोपडी को वहाँ से हटा दे, परल्तु 
बुढिया वहाँ से कोपडी हटाने को तेयार नही हुई । यहाँ तक कि 
उसे घन का भी लोभ दिया गया, परन्तु वह इसके लिए भी 
तेयार नही हुई। 
एक दिन बादशाह को भी इस सम्बन्ध में पता लगा, तो 
उसने मन्त्रियो व श्रविकारियों से यही कहकर टाल दिया कि 


श्र कुघ लुसो दुछ देखो 


जाने दो बढ़िया है भोर बहुत दीम-पुम्ली है, इसलिए बेचारी 
को यद्डी पर बनी रहने दो । 

एक दिन बादघाह प्रपने उसी कमरे में बेठे हुए थे तो बड़ाँ 
पर एक दूत उनसे मिलने के लिए पहुँचा । बादफ्राह से प्रसंगधक्ष 
दीआरों को देखा प्रौर देखकर हूँसने शबे प्रौर कहने छग-- 

“बुड्धिया की म्ेपशी से जो घुर्घा निकसता है, उसमे मेरे कमरे 
को कितता सुर्ूदर बना दिया है। इस प्रकार बे बुड़िया की प्रशंसा 
करने सगे । 

मादघाह गये बात सुनकर दूल को अहृठ प्राएपर्य हुमा भौर 
उसने इसका कारण पृष्ठा तो बादफ्ताह ने बचर दिया-- 

“बुक़िया की म्ापड़ी से निकलते बास भुएँ की कासिस 
(स्पाह्दे) पे मेयी प्रशंसा लिखी जा रही है यो भविष्य मैं सदा ही 
उपरिषत रहेगी; जो मी इस कमरे कौ दौगारों के धम्भश्प में 
पूछेगा भौर उसको मासूम पड़ेपा कि बुद्षिया की रसोई के धुपपँ 
से यह कमा काला हो भया है परन्तु बादण्ाह ने दुढ़िया 
की फ्रोपडी गहीं हटबाईं। इस प्रकार यह प्रसंग सदा के सिए एक 
कड्ाती दन जाएपा । 

मसुष्यता का झच्य घादर्ष यही है कि दूसरों के सुखो जीवत 
से सुरखसामर्ति का भ्रगुमद करना चाहिए। इसके बिपरीत प्पनी 
सुख-सुविशाप्रों कु लिए इसरों क सुरसावर्सो को नए करमा-- 
प्रममता का पपुता परिच्षामक है । 
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मकड़ी से भी सीखो 


एक वार राजा ब्र्‌स को सग्राम मे 
पराजय का मुह देखना पडा । राजा को अ्रपनी इस पराजय 
से श्रपूर्व क॒प्ठ हुआ शभौर वह निरन्तर चिन्ता में दवा रहने लगा। 
उसके मन में हृढ विश्वास हो गया था कि झव वह कभी भी 


सफलता प्राप्तन कर सकेगा और निरन्तर चिन्ता मग्न रहते 
हुए श्रपती जीवन-लीला समाप्र कर देगा । 


एक दिन राजा इसी चिन्ता में वेठा हुआ था । उसने वेंठे-वेठे 
एक मकड़ी को देखा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना 
चाहती थी, परन्तु उम्र सफलता नहीं मिल रही थी, श्र्थात्‌ 
सफलता प्राप्ति में किसी उपयुक्त साधन की कमी थी। 


अपने प्रयत्नो मे कई बार असफल होने पर भी मकडी ने 
साहस नही छोडा और सफलता की आशा को कायम रखते हुए 
मकडी ने अब की वार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये 
पर 


श्र कुण तुनो दुघ ेप्पे 


जाला (जाल) बनाया भौर उसके सहारे उस स्थान पर जाने में 
सफत्त हो गई । 


राया यह सकक्‍पुछ दरू रहा था भ्रौर मकड़ी के प्रयत्न एव 
सगन से उसका उत्साह बढ़ पया । उसौ दिन से इससे प्रपने कार्य 
की सिद्धि क प्िये प्रर्त करना प्रारम्म कर दिया। मकड़ी 
के कार्य एबं खयन को दंखकर उसकी निराधा पूर हो गई 
प्लौर उसके मन-मंदिर मे नई प्रमंग एवं नई ध्राप्ता का सार 
फिर से जाप्रठ हुप्रा 


राजा में उसी शित से प्रपता सेन्य-अस गठ़ाता प्रारम्म कर 
दिया प्लौर जब पूर्ण सपछछत हो पया ठो प्रपने प्रतिनौ पर 
प्राम्तमर्ण कर झसे परास्त कर दिया। इस प्रकार उसने मकड़ो 
के प्रयए्त स शिया सेकर प्रपने कार्य में भपूर्व सफलता प्राप्त गी । 
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स्वामि-भक्ति का उच्च आदर्श 


एक वार पृथ्वीराज चौहान मोहवा के युद्ध में घायल हो गये 
और घायल शअ्रवस्था में ही रणक्षेत्र मं पड़े रहे । घायल होने 
से पूव उन्होंने अनेक वीरो को मौत के घाट उतार दिया था और 
चन्देलों की शक्ति की घृल में मिला दिया था | 

पृथ्वीराज जब घायल अवस्था में पड हुए थे, तो उस समय 
गिद्र शौर कौए उनके शरीर का माँस भक्षण करने के लिये एकन्न 
होने लगे । इस प्रकार का हृश्य देखकर पास में पडे एक सैनिक 
सेन रहा गया, वह भी घायल अ्रवस्था में ही पडा हुआ था। 
उसने महाराज को वचाने के लिये अपना माँस काट-काट कर 
कौग्रो और गिद्वों के सामने टालना प्रारम्भ क्र दिया, क्योंकि 
इसके ग्रतिरिक्त महाराज को बचाने का अन्य कोई भी उपाय 
उसके पास न था । 


सैनिक के इस कार्य को देख कर गिद्ध व कौए राजा को 
छोडकर उसके निकट एकत्रित होने लगे और पृथ्वीराज के प्राणों 
की रक्षा हो गई । 


१५ डुब सुती कुष्र रेजी 


कि समय पण्णा्द्‌ पृष्दीराज चेतत श्गस्थास हुए पौर 

झुछ ही समय पशचात्‌ प्रस्प सरबाध्सोब भी उनको हू इते हुए 
बहाँ प्रा पहुँच। उन्होंने स्वामि भक्ति का बह हृश्म भी प्रपती 
प्रो से बखा ? 

पृष्दीराज को रझ्रकर ब धीघ्र हो उठ सेनिक के पास ध्री 
पहुँचे जो कि प्पने मास को काट-काट कर गिद्यों-कौ्प्रों को राम 
रहा वा प्रौर स्जामी के प्रार्पो की रक्षा कर रहा था । 

जेस ही व धब एस बीर सेनिक के पास पुरे थे तो बहु भपनी 
प्रन्तिम घाँछ से रहा पा भ्ौर बिना कुछ ही घह प्रा्यों 
से दो बू द निकास कर सदा के सिये इस संसार स॑ विद 
हो पा । 

प्रनिक की स्वामि मक्ति एवं इयासुठा को इखकर धर्मी 
स्यक्ति प्राश्चर्म करने क्षण भौर उसके इस कार्म को प्रृष्टिपूरि 
प्रशसा दी । 

बह स्वासि-भक्त एवं बीर सेनिक सदा क॑ लिए संसार से विदा 
हा पया परल्यु जनता उम्रको युग-भुगाख्तर दक स्मरण करके 
पपने छच्च हृदय की पुक-प्रदास्जलति प्र्तित करदी रहेपी । 


४५९ 


शिवाजी और सीनिक 


छत्रपति शिवाजी अपने सैनिको के 
साथ बहुत ही प्रेम-पूर्वक व्यवहार करते ये ओर जो भी सुख- 
युविधा उनके लिये सम्भव हो सकती थी, उसे करने मे कमी भी 
पीछे नही हटते थे । 


एक बार श्रौरगजेव की विशाल सेना ने छत्रपपि शिवाजी 
को किले में घेर लिया । किले के चारो ओर मुगल सेना पहरा 
दे रही थी, परन्तु फिर भी शिवाजी किले से निकलने भें सफल 
हो गये । 


जब मुगल सेना को इस रहस्य का पता लगा तो उसने 
शिवाजी का पीछा किया। शिवाजी मेंदान मे लडने वाला वहादुर 
व्यक्ति था, इसलिए वह झुगलो के सेना से टक्कर लेने के लिये 
तेयार हो गया । परन्तु उनके एक सेनिक ने जब शत्रु की विशाल 
सेनः को देखा, तो शिवाजी को अपने स्थान पर श्ीत्र चले जाने 


हुड इंच रेच्ी कुप कुनो 


ही प्रार्थता की भौर कुछ स्रिपाहियों को भी उतकी रक्षा के लिमे 
साथ में भेज दिया। सियाही ने क्मा कि प्राप सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचकर तोप दर सकेत कर दें प्रौर मैं तब तक इस सभी 
पभुभा को यही पर रोक रखूगा। 


जब धक छिबाजी डिसे में मड्ढी पहुँच भये तब तक उस बीर 
सेनिक ने प्रकेशे ही मुसखों की विप्ताल सेमा को रोड़े रक्षा भौर 
प्रनेकों की मौत क पाट घतार दिया | उसी समय उसकी सहा- 
यता क॑ लिए प्रस्प सेतिक भी भा पहुँचे प्रौर सबसे मिलकर तु 
की सना से लुब शोह्ा सिया। 


फुस बीर घेनिक ने भपमा जीवत संकट म॑ डासकर भी प्रपमे 
स्वामो की रफ्ा की प्रौर प्रकेशा द्वी बिशास समा से यूसता हुभा 
बीर भरठि को प्राफ्त हो जया । 


&&8 
6 


बौर पुक्ण धकने पौध्य के भरोसे पुश्ध करता है, ब्रैगिकों की सस्पा 
के बल १र ब्यी। 
--रै३ ब्याद 


४० 


इगञ-वन्दना का चमत्कार 


एक वार मुगल सम्राट 
शओ्औरगजेब को अपने राज्य की रक्षा के लिये युद्ध करना पडा । 


द्त्रु प्रबल था, दसलिए द्ाश्रु से कडा मुकावला हुआ । कुछ समय 
के लिये दोनो सेनाएँ शान्त हा गईं, परन्तु दोनो पक्षो के सेनाव्यक्ष 
श्रपने-अ्पने मोर्चे को हृढ करने की चिन्ता में थे । 

कुछ समय पश्चात्‌ दोतो ओर की सेनाएँ फिर युद्ध के मेंदान 
में डट जाने को तेयार हो गई । छात्रु भी अपनी पूरी तेयारी के 
साथ ओरगनेब के साथ जुकता चाहता था । 

जिस समय झत्रु का आक्रमण होने वाला था, उस समय शाम 
का समय था श्रोर नमाज का समय बिल्कुल निकठ था, श्रत 
ओऔरगजेब को घकापक नप्लाज के समय की म्पृत्ति हो आई और 
वह उसी क्षण घोडे से नीचे उतर गया | 

श्रोरगजेव को घोडे से नीचे उनरा हुआ देखकर उसके सेनिको 
को बहुत शआ्राश्चर्य हुआ । जब सैनिको ने औरगजेब में इसका 


२ दुढ् पुरे रुप रेबो 


छारण पूछा तो उतने नमाज पढ़ने की इऋए प्रकट की । सैनिकों 
ने उसे ऐसा करने के छिये बहुत सता किया परम्वु उन सबके 
प्राइइ की उपेस्या करते हुए उससे निश्चिह समय पर समाज 
प्वी 

छधु गी समा धछि निकट दो इससिए गह यह सब पुक् रेस 
रह्मी पी। छत्रु को सना पर प्रौरंगणेद के इस काय का गाव 
प्रमाद पद प्लौर पु के सेनिक प्रौरंप*द के इस कार रू प्रए॑सा 
करने लप । 

जब फ़पुस पएबीय को जो कि प्रौरंगगेब का एच था पता 
समा तो बह सहसा बोछ रझ--/एंसे धर्म-प्रेमो से लड़ाई करना 
१९; नही है।” उसने उसी समय युद्ध बम्द करने की प्राहा 

(| 

दोनो समाएँ मुद-छेत्र से पीके, इट पई पौर प्रपते-अपने 
पिविरो पर बापिस चलो पई | 

प्रौरंपअब के इस कर्फ्य से घलेकों योद्धाप्रों का जीवन बच 
गया धौर अत बही ऋति होने पे रह मई उससे संकड-काल में 
मी खुदा की बन्दयौ को मद्दी भुस्ताया पौर घपने इस कर्म से 
बह म्रपूर्य सफलता प्रास करभ मैं सफेख हो गया । 


४११ 


अपराध एक: दाड अनेक 


एक बार राजा घिक्रमादित्य 
के राज्य में चार व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का श्रपराघ किया । 
राजा ने चारो व्यक्तियो को पकड कर बुलवाया और चारो के 
बयान सुने । बयान सुनने के परचात्‌ राजा को पूर्ण विश्वास 
हो गया कि चारो अपराधियो ने एक जेसा ही अपराघ किया है, 
परन्तु फिर भी उनको भिन्न-भिन्न प्रकार से दण्ड दिया । 


प्रथम अपराधी को राजा ने अपने पास एकान्त मे बुलाया 
और कहा--/जाओ, फिर कभी ऐसा मत करना ।” 


दूसरे भ्रपराधी को बुला कर राजा ने कहा--“अधम, मेरे 
राज्य में रहकर ऐसा निकृष्ठ कार्य करते हो !” 


तीसरे अपराधी को भी राजा ने बहुत बुरा-मला कहा और 
तीन-चार जूते मारकर महल से बाहर निकलवा दिया । 


श्र ुच तुती कुछ रेखो 


चोपे प्रपराधी को बसा कर राजा ने उसका काप्ता मुह 
करा दिया झौर मं पर बेठाकर नर के चारों भोर क्र शगाने 
की भाजशा दी । 


राजा ने एक जैसे प्रपराप के सिये बारो भ्रपरातियों को 
प्रसस-प्रक्तम प्रकार का दष्ड दिगा। यह बात समस्त राज्म में 
शीम ही फेस मई भ्ौर बनता मेँ चर्चा का गिपम बन पई। 
पहाँ ठक कि ज्य के कर्मचारियों को भौ इस प्रकार के स्याप 
से बढ्ल्‍त ही प्राश्वर्य हुआ । मे प्रपने मन में सोने झमे कि महु 
कसा इन्साफ ? 


जब इस शंका का समाघान मही हुप्रा तो राज्य-कर्मचारियों 
में इस प्रएन को राजा से ही पूष्ठा । 


राजा ते कह्य--“तुम सोम यदि स्पाय कौ प्रक्रिया को उचित 
महीं समझते हो तो परीक्षा करके देख लो। प्रत्यक्न को प्रमाण 
कया ? मदि धाप सोग इसी समय प्रपरशाणियों के पास जाएँ, तो 
इष्ट की सहौ स्थिति प्रापके सामने प्रा चाएगी प्रौर प्राप सबकी 
घ॑का का समुचित समाधान भी हू बाएगा।” 


शाज्य के झुछ कर्मचारी राजा क्री बात धुतकर ध्रपरातियों 
की झ्ोज में निकले। प्रयत्न करने पर बे प्रपराधियों की सह्दी 
म्थिति से पूर्णठया परिचित हो सए । 


जिस प्रपराधी को राजा से यह कहा था कि-- “सडिप्य में 
ऐसा काम कभौ मत करता। जाजह प्रात्म स्लानि के कारण 
बिप शाकर मर मया। 


जिस प्रपराबी को राजा ने बुरा मसा कहकर छोड़ शिया 
था बह पत्र छोडकर प्रस्‍्यत्र चला गया धौर जिस प्रपराधी को 


खपराध एक दण्ड अनेक १२३ 


राजा ने वुरा-मला भी कहा था और जूते भी लगवाए थे, वह 
लज्जावश कही छुपकर रहने लगा । 


चौथा अपराधी जिसका काला मुह करके, गधे पर चढाकर 
नगर का चकुर लगाने को कहा था, वह अपने मकान के सामने 
पहुँचते ही पत्ति को सामने खडी देख कर लज्जा के मारे वेहोश 
होकर गधे से नीचे गिर पडा । 


इस प्रकार चारो श्रपराधियो की जाँच-पडताल करने के 
पश्चात्‌ राज्य-कर्मचारियो को राजा के न्याय से बहुत ही सतोष 


हुआ और वे मुक्त कठ से राजा की न्याय-प्रियता को प्रशसा 
करने लगे । 


४२ | 


हुदय की प्रेरणा 


भारठ भी प्रबित्र ध्रुमि पर प्रतक ऐसी 
बिप्रृ्ठियों से जरम लिया है, शिनके प्स्ठस्मल्त में प्रहिसा के प्रति 
प्रदूट घडा रही प्लौर उन्होंने जीबन भर प्रद्िता इत कय झपदेष 
ही शई। दिया बस्कि उसका जीवन में प्रयोप भी दिया है--प्रपति 
कार्य ब्य म प्रयोप झिया है। 
बिद्देघों की भ्रपेषा मारत में ब्राप्तक युवक भव हृउ--सब ने 
प्राजिघाज को कष्ठ देने कय विरोध किया है। बिद्ेशों मो 
खेज-हुद सकत मे प्राक्यिं को कप देते में भानन्द का प्रनुमव 
करते हैं 
जियोशर पाकर जब बालक ही बा तो एक दित मगरस्र 
जाहर बूपते क लिये निकला | सपर से बाहर उसते एक कदछुए 
को पेट के बच छिलकते हए बेला। उसमे कछुए को मास्ने के 
लिये एक फ्यर जया झौर कछुए के उसर पचर फेफते ही बासा 
का कि उसी समय उसक्रे सन मे एऊ विचार प्राया प्रौर बह रसी 


हूंदय की प्रेरणा १२५ 


स्थिति में खडा रह गया । उसके मन में यह विचार श्राया कि यह 
छोटा जानवर पहिले ही दु ख पा रहा है, इसलिए इसे पत्थर मार- 
कर और अधिक दु ख नही देना चाहिए। इसी विचार को लेकर 
उसने पत्थर फेंकना स्थगित कर दिया श्रौर पत्थर वही पर डाल- 
कर सीधा घर चल दिया ) 


उस बालक ने घर पहुँचकर सबसे पहले श्रपनी माँ से जो 
प्रइन पूछा वह निम्न प्रकार है -- 


“माँ, श्राज मेंने कछूए को मारने के लिये पत्थर हाथ में 
उठाया, परन्तु उसी क्षण मेरे मन में यह विचार शाया कि इस 
बेचारे फछुए को नहीं मारना चाहिए क्योकि यह तो पहले से ही 
कप महन कर रहा है । भन मे ऐसा विचार पेदा होते के पश्चात्‌ 
मैंने पत्थर मारना स्थगित कर दिया ओर वह पत्थर एक श्रोर 
डाल दिया ! श्रव मुझे भ्राप यह बतला दीजिये कि वह पत्थर 
भरे हाथ से किसने डलवा दिया ?” 


माँ ने कहा-- बेटा, श्रन्त करण द्वारा प्रभ्नु की प्रेरणा मनुप्य 
को अ्रच्छाई या बुराई के रूप मे स्वयं उस समय प्रतीत हो जाती 
है, जब कि वह किसी कार्य को करने के लिये प्रस्तुत होता है । 
इस प्रकार श्रनेक व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग की श्रोर चलने के 
लिये प्रेरित होते है शलर श्रत मे उनको सुख की प्राप्ति होती हैं ।” 

थियोडर के मन में माता की वात का गहरा प्रभाव हुआ 
श्रोर उस दित से वह सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लगा 


ओर इस प्रकार उसने श्रपने जीवन को सुमार्ग पर लगाकर सफ- 
लता प्राप्त की । 


६9९3 
छ्छ 


१३ 
प्रशति भी ऐसी दो 


संयुक्तराम्प प्रमरिका के द्रतपूर्क 

राष्ट्पति बिस्सन बहुत ह्ी परीभी म॑ पसे बे । उन्होने एगर्य लिका 
है दि उनका जौबन बहुठ ही तिर्धनता म स्यतौत पा था । महां 
तक कि कमीकभी उसको बिता सोजत ही गई-कई दिल तक 
मूला रहना पडता था । 

निर्षनठा के कारण, थे काम कर खोज में केमल १ वर्ष की 
प्लोटी प्रायु मे ही घर से तिकल पड़े थे / कई बअर्प तक उादइति 
एदर-उबर मजपूरी की प्लौर प्रस्मक बर्ष एक-एक महौँनगे छि्षा 
भी प्रद्दण करते रहे। 

११ बर्प क कठिस परिश्रम क॑ पर्चात्‌ उम्े दो बलों दो जोही 
व छ; बकरे प्राप्त हुए। ये उनको झ४ डासर बचाने के बरसे 
से सिल्त । मह बचत उम्हांने कड़ी महनत करके व एक-एक पाई 
बचाकर रसने से हर करे बी। २१ जर्प की भ्रवस्पा तक उतबोने 
बहुत ही कठोर परिभ्रम किया । 


प्रगति भी ऐसो हो १२७ 


जगल में वे लकडी चीरने का काम भी करते थे श्रौर इसकी 
मजदूरी उनको एक महीने में ६ डालर मिलती थी । सुबह उठते 
ही उनको काम प्रारम्भ करना पडता और शाम तक लगातार 
कार्य करना पडता था ! 


उन्होने भ्रपनी उन्नति के मार्ग पर बढे चलने का पका निश्चय 
कर रखा था। श्रवकाश के समय का वे सदा ही सदुपयोग करते 
थे । वे समय” को 'सोने की मुहर' से भी मुल्यवान्‌ समभते थे 
श्र ऐसा मन में विचार धारण करके ही अपने कार्य मे सलग्न 
रहते ये । 


उन्होंने कुछ दिन तक खेती का काम भी किया । इसके पश्चात्‌ 
वे एक दूर के गाँव मे चमडे का कार्य सीखने के लिये चले गये । 


उनको भाषण देना श्राता था, इसलिए वे जहां भी कार्य करते, 
वहाँ पर क्षीत्र ही लोकप्रिय हो जाते थे। अपनी इस योग्यता 
के कारण वे क्लब के सभापति चुने गये । इसके पश्चात्‌ भ्रनेक 
क्षेत्र में कार्य किया और सफलता एवं लोकप्रियता प्राप्त की । 
अ्रमरीका की काँग्रेस के सदस्य रूप में उन्होने समाज की भ्रच्छी 
सेवा की ओर वे इतने लोकप्रिय सिद्ध हुए कि जनता ने उनको 
अ्रपना प्रेसीडेन्ट चुन लिया और इस प्रकार वे एक निम्न श्रेणी के 
मजदूर का जीवन व्यतीत करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुँच गये । 


&)02 
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४४ 


अकवर का साहस 


एक बार जयपुर गरेद्य शुगस सपक्नाट 
प्रकवर से मिलने के लिये पए। जब मे मइम्तों के तिकट पहुँचे तो 
देखा कि बह मसरड़ मरी हुई है धौर जनता भग्रभीत होकर 
इमर-उमर भाम रही है। 


अयपुर मरेध्न को यह सब रुछ दंखकर बहुत ही प्राश्चर्य हप्ा 
उम्हेनि ध्राये बदकर देखा तो एक सुन्दर युषक हाजी के उसर 
बेठकर उसे प्रमुक्ध द्वारा तिय॑त्रक्ष म॑ करने की भेष्टा कर 
रहा है। 

जयपुर मरेप्त क्रो बहुत झ्राश्चर्य [मा कि पापप्त द्वाषी क डर 
से जब जनता इबर-उघर भाग रही है प्रौर हाथी गिमंधज से 
बाहर होता था रह्दा है तब मी गह युवक उस प्पने प्रपिकार 
मे करने वा मश्सक प्रयत्त कर रहा है भौर घपने जीवग को 
संकट में डाप्कर प्रजा की रक्षा कर रष् है। 


अकबर का साहस १२६ 


ब्रत में हाथी थक गया और विवज्ञ होकर गिर पडा तो 
वहाँ पर अनेको व्यक्ति एकत्रित हो गये । 


जयपुर नरेश भी युवक को देखने के लिये आगे बढे, तो उन्हें 
मालूम पड गया कि युवक अन्य कोई नही है, श्रकवर बादशाह 


ही है। 


नरेश ने जब श्रकवर से इस सम्वन्ध मे पूछा कि सेता के होते 
हुए भी आप इस भयकर सकट में कंसे पड गये, तो अकबर ने 
कहा कि जब अच्छे-अच्छे महावत व सेनापति भी हाथी को 
वश में नहीं कर सके तो, यह कार्य मुझे ही अपने हाथ में 
लेना पडा । 


जयपुर नरेश समझ गये कि जिस बादशाह मे इतना साहस 
है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिये भारतवर्ष जंसे बडे देश पर मुगल 
साम्राज्य स्थापित करना क्‍या कठिन बात है। 


निस्सन्देह यह श्रकबर के हंढ सकल्प, साहस और वहादुरो 
का हो परिणाम था कि अनेक राजाओो को परास्त किया और 
भारतवर्ष मे मुगल साम्राज्य की नीव हढ करने मे सफल हुआ्ा । 


भ५ 
पद का दायित्व 


एक बार फसंस में मयद्भुर राज्य-श्रम्ति हुई, 
तो एक सेलापि प्रपते सेगिकों को साथ लंकर जा रहा बा। 
सेमापति धोडे पर सबार बा भौर उसके प्राबे सेमा के सिपाड़ी 
पेदल चल्ष रहे थे । 


सेमिकों को पेदस असते-भलते जब बडुत समय हो पडा हों 
एक प्ेनिक को क्रोष प्रा एया ध्ौर बह प्रपने साथियों से कहने 
लबा-- देखो इस सतापति को कितता प्रानर्द है हि सिश्चिल्त 
जोडे पर सबार होकर प्रा रह है प्रौर इम सब लोग पेदस दी 
पिसे रहे है। यद्यपि सेनिक ने मह बात प्रपने साथियों है दी 
कही थौ परस्तु बह सेतापति के कानों में भी पड़ मई । 


इस बात के सुनते ही सेवापति घोड़े पे नीबे इतर पा भौर 
सिपाही से बोला-“तुम बक भये है इसलिए प्रव तुम इस थोड़े 


पद का वापित्व 


न 
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पर बेठो और मैं श्रन्य सेनिको के साथ पेंदल चलू गा। परन्तु 
इसके साथ एक बात यह भी है. कि लडाई के मोर्चे पर भी नुम्ह 
घोडे पर ही वठा रहना होगा और समम्त सेनिको का माग-दशन 
करना होगा। 


मेनापति की इस बात को सुनकर सिपाही पहले सकोच की 

ग्रवस्था में हो गया और उसकी हिम्मत घोडें पर बैठने की नहीं 

ई, परन्तु सेनापति के कहने पर वह घोटे पर चढ़ गया और सेना 
के आगे-आ्रागे चलने लगा । 


कुछ दूर आगे चलमे के पश्चात्‌ झत्रु ने एक ओर मोर्चा लगा- 
कर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। जब तक बढ़ शर्त्रु का 
सामना करने के लिए स्वय तेयार हो झोौर अनने साथी सेतिको 
को तैयार करे, उससे पहले ही शत्रु-पक्ष की ओर से उसके सर मे 
एक गोली श्राकर लगी और वह घोटे से तोचे गिर पडा । 


सेनापति जो कि उस सवार के ठीक पीछे पदल चल रहा था, 
उसने उस सिपाही का उठाया और समझाया कि ऊँच पद में 
जितना आराम है, उतना ही बडा जिम्मेदारी का भार भी है 


ओर अनेको कठिनाइयाँ भी हैं, जिनका साहस के साथ सामना 
ऊरना पडता है । 


जिस सिपाही ने सेनापति बनने का कुछ ही देर आनन्द लिया 
था, उसे स्पग्न एवं प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो गया कि बड़े पद पर 
बेठकर कितनी जिम्मेदारी वढ़ जाती है। उसे अपनी भ्रुल भी 
समभने में देर न लगी कि किस कारण से वह इतना जर्दी शत्र 
का शिकार हो गया । 


हि दुप दुती दुघ बेची 


सैमापठि मे तुरम्ध पपता पद सेमास प्षिया पौर सनिककों को 
टीक हिझ्ता मे मोर्च सेमाहने की भाडा दो। इस प्रकार कुशल 
मगाषति पर से टद्भुर सेता हुप्ा प्रा बढ़ा प्रौर उसते स्वय॑ की 
भी रक्षा की प्रौर सेनिकों क्य सो मार्म-दर्भन करके उसकी थी 
प्रा करता हुप्ना पन्त में बिजय को प्राप्त हुपा । 


कहागत भी प्रसिद है-- 
स्लाकप कसव उत्ती को छाजे 
जर कहे तो डंडा बाजे॥ 


१३२ 


अवस्था 
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प्रिता का वलिदान 


विम्बसार नामक राजा प्राचीन काल में 
प्रचलित पणु-वलि से बहुत ही प्रभावित था। वह प्रतिवर्ष देवी 
को प्रसन्न करने के लिये पश्-वलि करता था श्र इस कार्य से 
अपने को बहुत धन्य समभता था। 


एक वार विम्बसार ने देवी के सम्पर्ण के लिए पचास बकरो 
की बलि देने का निश्चय किया श्रोर वे मूक पदु बलि के लिये 
मेंगवा लिये गये । वलि देने के स्थान पर निश्चित समयानुसार 
श्रनेको व्यक्ति भी एकत्रित हो गये । 


बुद्देदेव वो भी इस वलि के सम्बन्ध में पत्ता लगा, तो वेभी 
चहाँ पर पहुँच गये । जब वलिदान का समय श्राया और बकरों 
को एक निश्चित स्थान पर ले जाया गया, तो दया की मूर्ति 
बुद्धेदेव उस भयानक हृश्य का देख न सके और उन्होने उन निर्दाप 
श्ौर मूक पशुओ को बचाने का सकल्प किया । 


समाण दुए सुर कुछ रेडौ 


टीक पुंजुदेग पशुभों तबा उनके मालिकों के साथ महों स गये 
हो इचा कि बहाँ पर प्रनेक पुराहित एकत्रित यथ जो कि इस बश्ि 
को सम्पन्न कराने हेतु हो बह प्रपे थे । उसकी प्रेरणा से एजा 
0 बड़ा यज्ञ किया प्रौर बलि दने का शिप्षय किमा था। 

का गहन था कि इसके फलस्वरूप पूर्वजों को स्वर्ग 
का सुख मिसेसा भौर इस सो म राजा जी कीछ्ि बरेयी । 


बुज़बध स न रहा पया भौर डन्‍्हाने पुशेह्टिता से पृष्धा- 
“महाराज इस निर्दोप प्रौर मरकू प्सुप्तों का बघ क्यों किया जा 
रहा है?! 

पुरोहित न उत्तर दिया--“र््ग्न इस बसिदान छ ठौन को 
एक साथ लाम मिप्तता है। प्रबम--इस यज्ञ के करते बाले राजा 
बिम्शसार पुष्य के भागी इंपि बूसरे मेरे डरा यह मज सम्पं् 
है पद्म ईै, इसलिए मुझे भी इसका पूय लास मिलेया' घौर 
सीसरे-जिन पमुप्रों का इस पुम प्रदसर पर बसिदान होगा 
उनको मो स्वर्ग में स्पान मिलेगा" 


जुशइब बोले--“पच्छा तो इससे यह सममझा चाहिए कि 
एस सबसर जिसका भी प्राप बल्षि-बेदी पर अग्योपे बह सौषा 
स्वर्म में ही जाएगा २ 


पुरोह्चित ने कहा--“हां बह प्रषष्प स्वर्स प्राप्त करपा । 


बुठदेब ने पुरोहित घ कह्वा--“मइाराज क्या प्रापड़े पिठाजो 
जौजित हैं २! 


पुरोद्धित मे कड्ा--“३₹ जीवित हा 
बुडरेग बोले “तो फिर साप इन पसुप्रों के बजाय यशि ऐसे 


पिता का बलिदान १३५ 
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पवित्र अवसर पर अपने पिता को स्वर्ग म भेजने की व्यवस्था 
करो, तो कितना अश्रच्छा होगा ?” 


बुद्धेव की यह वात सुन कर राज-पुरोहित के क्राब का 
टिकाना न रहा ओर उसने उसी समग्र बुद्धदेव को महल से बाहर 
निकालने को द्वारपाल से कहा श्रौर स्वय बलिदान की तेयारी 
करने लगा । 

परन्तु बुद्धदेव इस दुष्कृत्य को न देख सके ओर पहरेदारों 
से अ्रपने को छुड्राकर उस स्थान पर पहुँच गये, जहां पर पशु-बलि 
दी जानी थी श्रोर श्रपनी गर्दन श्रागे की श्रोर भुका कर सटे हो 
गये श्रीर बोले--'प्रोहित जी, आप प्रगसन्नता-पूर्वक मेरी गर्दन 
पर छुरा चला दीजिये, क्योंकि मैं श्रीर थे बकरे एक ही परमात्मा 
के अ्रश है ।” 

राजा विम्बमार तथा राभी उपब्थित ध्यक्ति बुद्धदेव की वाणी 


सुनकर शान्त ही गये श्रीर उन सबका ध्यान उस दिव्य श्रात्मा 
की शरीर श्राकर्वित हो गया । 


बुद्धेदेव ने उपस्थित विशाल जन-समुदाय के सम्मुल भाषण 
करते हुए बिम्बसार को सम्बोध्रित क्या--“राजन ! श्राप तवा 
आपके प्रजाजन श्रच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्राप सभी जीवन 
का मृत्य चुकाने में श्रसमर्थ हैं, अर्थात्‌--किसी भी प्राणी करा जीवन 
समाप्त करने के पण्चात उसे जीवित करने की सामर्थ्य श्रापमे से 
किसी में थी नहीं टै, तो फिर आपको किसी के जीवन को नप्म 
करने का क्या श्रविकार है ? वस्तुत जीवन एक एसी अनुपम 
वस्तु टै--जिसको छीनने एब नप्ठ करने कीतो शक्ति प्रत्येक 
व्यक्ति के अन्दर विद्यमान है, परसु वापिस जीवित करने की 
भक्ति चक्रवर्ती सन्नाटा के पास भी नही है ।” 


३१३ कुछ सुभो कुछ देखी 


बुझबेब ते प्राये कद्टा-- 'सगुष्य सभी प्रान्िियों का रक्षक 
एब देव तुस्य है भौर अब प्राप समी शोम गह चढइते हैं कि 
प्रापका देव घापको सुझ-जान्ति प्रदान करे, तो फिर तुम देव 
मातते बासे प्राणी के पल्ते पर चुथे क्यों चसाते हो ? 


बुद्धदेव ने बहाँ उपस्पित सभी ब्यक्तियों के सम्मुख ऐसा 
धारपमित एज॑ वया धै प्रोत-प्रोत उपदेश दिया कि समी भ्यक्तियो 
के हृदय पर बहुत ही प्रन्क्मा प्रभाव पड़ा भौर बिम्बसार के 
प्रस्धस्थल पर उनकौ बानी का ऐसा अमत्कारिक प्रमाव पड़ा 
कि राजा से समी पश्ुधों को धुड़षा दिया प्लौर प्रविष्य मे इस 
प्रकार का बशिदान करने का विश्व र सदा के शिगे ट्याय बिगा। 


५७ 


भारद्वाज और वुद्धूदेव 


वुद्धदेव की प्रशसा सुनकर महूपि 
भारद्वाज के एक सम्वन्बी ने उनका शिप्य बनने का विचार किया 
श्रौर तह उनके पास गया। बरुद्धदेव ने उसको दिप्य बनाना स्वी- 
कार कर लिया ! 
जब महंपि भारद्वाज को पता लगा, तो वे सीधे वुद्धदेव 
के पास गये भ्रौर उनकी भर्तस्ना करते लगे । क्रोवावेद में यद्यपि 
भारद्वाज के मुख से कुछ कठोर शब्द भी निकल पडे, परन्तु फिर 
भी वुद्धेदेव कुछ न बोले । 


जब भारद्वाज को भ्रपशव्दों की बौ्वार करते हुए बहुत देर 
हो गई तो वे थक गये श्रौर स्वय ही चुप हो गये । 


भारद्वाज के चुप हो जाने पर बुद्धवेव बोले--- भाई, आपके 
घर कभी महमान भी झाते है या नही ?” 


भारद्वाज बोले--“हाँ, आते हैं ।” 


१३९ दुप धुत कुघ देखो 
बुउ3देव बाल-- ठो प्राप उन्‍हें खादे-पौने क शिय सामान 
देते हो ४ 


मारताज मे कहां-- हां दते है ।? 
शुठदेव बोछ “यदि प्रतिधि प्रापक्मी दी हुई सामप्री को 
स्वीडार म करे तो उनका क्‍या होता है ?” 


भारहाज ने कह्टा- “उस अस्तु को यदि ध्रतिषि स्वीकार 
नही करता है ठो गह मरे बर म ह्वी रह जाती है इसम सम्देह 
शत कया बात है ।” 


बुठ्ध॒देब बोसे--““बस यही चीज यहाँ पर समझ लो किणो 
प्रपप्म्श पर उपाशम्म धापने क्रोषबध्च मुझे; दिये ह मे यु 
स्वीकार रही है। क्योहि प्रठिरोध में यदि मैं प्रापके ऊपर ब्पेषित 
होठा प्रौर श्राप मुझे शुरा-मा कहते तो प्राप+ी सेंट मैं स्वीकार 
करठा परन्तु जब हैं हो बोर भी दहीं प्रौर प्राप दरादर भुरा- 
मला कद्ते रह तो किस प्रकार स्‍्रापकी भेंट स्बोकार की जा 
सकती है ? प्रत' प्रापकी यह पेंट प्रापके पास ह्वी एड़ी । 

भारदाय बुजदेव कौ बात सुनकर सग्यित हो पये प्लौर इसके 
पश्चात्‌ उनके गुर्थों से इतने प्रभावित हुए कि स्वय॑ भौ क्‍्शक्‍ष्प 
प्लिप्प बतता स्वीकार कर लिया । 


पद 


मध्यम माग 


किसी नगर में एक बहुत बडा उत्सव होने 
वाला था, ओर उसमे नृत्य-प्रदर्शन के लिये कुछ नवयुवतियाँ जा 
रही थी | नव-युवतियाँ आपस में इस प्रकार वार्तालाप करती हुईं 
जा रही थी कि “यदि सितार के तार मव्यम रूप के खींच 
जाए तो नृत्य का काम उत्तम होता टै। यदि सितार के तार 
परिमाण से अधिक खीचे जाएँ तो टूटने का भय रहता है और 
यदि कम खींच जाएँ, तो तार ढीले पड जाते है और नृत्य का 
फार्य अच्छी प्रकार नहीं हो पाता है ।7 


उपरोक्त बात निकट हो वेठे हुए शाक्य मुनि ने सुन ली ओर 
वे बोल उठे--/श्रोह | कमी-क्मी अन्नानी व्यक्ति भी अपनी बातो 
से ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर देते है ।” 


मुनि कहने लगे-मैने इस शरीर रुपी बन्र के तारो को सीमा 
से अपिक खीचा हुआ है, इसलिए इनके टूटने का डर है। अर्थात्‌ 


हर दुध एुसो कुछ बेखी 
हमने साथना में स्रीर को इठना कष्ट बे दिया है कि फिसी भी 
समय इसके नए होने का भय है। मदि झक्ति मिश्न्दर क्षीण होतौ 
गई भ्रौर फसस्वस्य शरीर मए्ट हो पया तो इए-प्राप्ति की प्राप्ता 
भी नष्ट हो बाएगी। इससिए भव इस छरीर को प्रध्िक तप्श्वर्या 
में मं पाकर, मध्यम मार्ग प्रपतामा चाहिए, क्योकि घरीर भी 
उपयोगी साथन है।” 

इस प्रकार सामास्प बारयमापों के बात्तलिप से मी प्लार्क्य 
भुति ने क्लिल्ला प्रद्ण की प्रौर प्रति कठिश दपस्या व छ्रीर कों 
बोर कए देता बन्द करके सम्यम मार्ग प्रपमा सिया। 


अपने भे किसी भगाष की पूर्ति के शिए मशि हम किसी गुष 
की प्रपेक्षा है, प्रौर बह यदि निम्न स्वर के ब्यक्ति के पास है, वो 
भी उप्र प्राप्त करने में हर्न संकोच मही रूरना चाहिए! 


४९ 


ट्विज और शूद्र की पहचान 


शाक्य मुनि गौतम ने 
बुद्धलल प्राप्त करने से पूर्व अनेक साधु-सन्‍्तो की सेवा-शुश्रूषा की 
और अपने शरीर को कठिन तपश्चर्या के द्वारा बहुत ही क्षीण 
बना डाला । कहते हैं कि उनकी यह तपश्चर्या निरन्तर छह वर्ष 
तक चलती रही। कभी-कभी तो वे अपने आहार मे अन्न का 
केवल एक दाना ही ग्रहण करते थे। इसी से उनकी कठिन 
तपश्चर्या की जानकारी फी जा सकती है कि उन्होने श्रपनी साधना 
के लिये कितना तप व त्याग क्रिया । 


इस प्रकार की कठिन तपस्या से उनके शरीर का बल बहुत 
ही क्षीण हो गया धा। यद्यपि आध्यात्मिक हृष्टि से वे बहुत 


ही शक्तिशाली हो गये थे, परन्तु शारीरिक हृष्ठि से निर्बल 
हो गये थे । 


[पर जुच तुषी कुछ रेखी 


इस कठिस तपस्पा के कारण एक दिन थे सृदित हो यये पौर 
पृश्की पर गिर पड़े । निर्दसता के कारण से उनके प्र्दर चसने 
प्रौर स्वयं उठने तक की भी घक्ति म रही । 


एक गड़रिये का सड़का उभर प्रा तिकप्ता प्रौर उससे मृनिणी 
को इस प्रकार की प्रमस्णा में पड़ा हुप्ता देखा । सृतिजी को देखते 
ही उसके मन में दया था पई प्ौर उसने तुरन्त ही उनके शरीर 
को कड़ी एप से बचामे के लिये जंगल में से पत्ते इकट्ठ किये प्रौर 
उनका एक छप्पर बता कर उनके घरीर कौ रप्ता को । 


इसके पश्चात्‌ उस सड़के ने बकरी के सतत से दूप निकमसा 
प्रौर मुत्तिझ्ी जी के मुह में शालर दिया। कछ समय पए्वात्‌ 
सुत्ति जौ को चैतता धराई प्रौर उन्होंने उस लड़के से छोटे में पीमे 
डे सिये दूप माँगा । 


सडका संकोच लददा हो गमा प्रोर बोतरा-- 'पहायज 
मैं तो पृष्ठ ह. इसमिए धाप मेरे लोरे में जवां भरा दूध पंसे 
पौ सच्ते है ? प्राप ठो एक पत्ित्र प्रात्मा बसे श्चपि है! इसमिएं 
सम्भष है कि भेरे स्पर्ष्ठ छे भ्रपनिज बन जाएं । 


मुनि श्री बोले-- बेटा रक्त की दृष्टि से किसी प्रकार गा 
जातौय भेद सही हो सकता क्योकि सभी आवियों का रक्त सास्त 
होता है। इसी प्रकार धघाँसू से मी जाति का मंद-भाग तहीं जाता 
जा सकता है क्योकि सभी भयुष्पों के पांयु बारे होते हैं।” 


मुमि श्री मे प्राये कहा--/जब बासक प्रस्म फ्ेठा है 0 उसके 
लक्ताट पर तिसक मसले म॑ बजनंऊ गड्ढी हांता है। ये बस्थुएँ तो 
ध्यत्ति बाद मे प्रपती परम्परामुसार बारण करता है। थो म्यक्ति 
प्रणों कार्म करता है, बड्ढी उल्ञगुल गा है. जो तीच कार्य कएता 


द्विज और शूद्र फी पहचान १४३ 


है, वह छोटी जाति का है। इसलिए मुझे तुम्हारे और अपने 
ग्रन्दर कोई भेद-भाव हृश्टिगोचर नहीं हो रहा है। तेरी आत्मा 
शुद्ध है, इसलिए तू इस समय परमात्मा के समान है ।” 


मुनिजी के वाक्य सुनकर वह लडका इतना प्रभावित हो गया 
कि उनके चरणो मे प्रणाम किया और सहर्प उनको पीने के लिए 
दूध दे दिया । 


६० 
विश्व विद्वय से इन्द्रिय-वित्रय कठिन 


एसेक्जप्डर 
( सिकन्दर ) मे प्रपते पराश्म से ईरान हिख्बुस्साम मिप्न प्रादि 
वैश्ों पर विजय प्राप्त की परस्तु बह प्रपमे स्वयं के ऊपर विजम 
प्राप्त त कर सका । 
एक दित एसेक्जैबशर ने ह्ोबगछ्न प्रपने प्रिय मित्र पर भी 
प्राक्रमश कर दिया धौर उसे मौत के भाट उतार दिया। 
उसने प्रपने मित्र पर भ्ाकृमण करके "सको मार तो दिपा 
परल्तु श्रपने इस दुष्कृर्य पर भत्पस्त केद का प्रतुभद किया | 
न्योकि बह शराब मी पौता बा इसी कारण से सदा समम 
का पाशन करते में थ फचित-प्रभुचित का ज्ञात प्राप्त करने में 
प्रायः प्रषफ़ल रखता पा । 
किसी जिद्रालु ने एक दिन प्रसंगगश मादछाह के सामने कह 
ही दिया-- 'मालब * सिये छसार जीतना सरल है परस्यृ स्क्म॑ 
प्रपे को जीतना प्रत्पन्त कश्िसि है। 
७७ 
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६१ 


हावर्ड की उदारता 


इच्चलेण्ड मे जा्ज हावर्ड नामक एक 

परोपकारी व्यक्ति हग्मा है, जिसने श्रपता सम्पूर्ण जीवन इस 
प्रकार के सत्कार्यों मे लगा दिया था । 

एफ बार हावर्ड समुद्र के जहाज द्वारा यात्रा कर रहे ये, तो 
उनके जहाज को फ्राँस के लोगो ने पकड़ लिया और उनको वन्दी 
बना लिया | साथ ही उनके साथियों को भी पकड लिया । 

हावर्ट और उसके साथियो को भ्रडतालीस घंटे तक विना 
श्रन्न श्रीर पाती के रखा गया । इसके पश्चात्‌ ब्रेग्ट नामक एक 
गन्दगीपूर्ण स्थान पर उनको रखा गया और विश्वाम के लिये 
घास दी गयी । खाने के लिये उनके सामने कभी-कभी कोई मास 
का लोयटा फेंका जाता था, जिसे उठाने के लिये वे गृद्ध की भाँति 
मपटते थे । 


कुछ समय के परचात्‌ हावर्ट को कारावास से मुक्त कर दिया 
गया । वह बन्दीगृह से वाहर तो आ गए, परन्तु उनको हर समय 
२० 


पद कुछ सुनो कुए रेकौ 


बन्दियों की इसा एवं उनके साथ किये छासे बाले वुर्भ्यगह्दार के 
विचार भाते रहते थे क्योरि मनोबिश्ञाम के िद्धान्त के 
प्रनुसार मनुष्य पर बाताबर का प्रमाज पड़ता है। 
दूसरे बन्दी प्रपशबियों के आरे में प्रायः बे यही सोचते खत 
थे कि यह तो ठीक है कि उन्हे प्रपराष सिसा है फिर भी 
प्राछिर तो बे मनुष्य हैं. इसलिए बन्दियों के साथ ऐसा प्रमुक्षित 
एबं प्रमानोय ध्यवहार नही होना चाहिए। इष्ड घोर काराणबाप 
का मुझ्य उद्देश्य प्रपराणी के सुदार का होता चाहिए, बिप्तपे 
मनुष्य मविष्य मे प्रपने बीगन को सुघार सके प्रोर प्रक्छा ताप 
एिक बनकर सेप जीवन पार्धि एवं सदुभाव के धाथ म्यठीत 
कर छके । 
ऐसा सोचते हुए उन्होंने मिश्चय किया कि पैं जीवस भर 
बन्दियों कौ इक सुपारते क॑ सिय॑ प्रयरन करता सपा पौर एप 
न्द् प्रतिशा करके थे भ्रपने इस छुम एगं महा काय॑ में संत्म्त 
॥ 
इसके पक्वात्‌ बे मिस्न-भिन्‍न जेलों मे गये भौर बहाँके 
प्रषिकारियों से मिसकर बन्दियों के मोजन स्वान एवं ध्यवह्वार 
के सम्बल्ध में तचित बाताँ की धौर बन्दियों की फ्रत्पेक तम्मब 
पु पुकिना किम प्रजरथ कराया। उनके इस प्रयत्न से प्रविकारियों 
भी समझे में देर म लगौ कि बड़े छे बड़े प्रपरादी को उचित 
अ्यवह्वार पवव॑ छिछ्धा देकर कुमार्म से सुमार्ग पर ज्ञाया जा सकता 
है भोर बह कार्य कड़ा दसष्ड एवं यातता देते के बजाय मासबीय 
सदृष्पगह्मार हारा प्राछाती से पूरा किया जा सकता है । 


दबे 


हज़रत उमर और एक शरावी 


हजरत उमर नामक 
एक प्रसिद्ध वादशाह हुए है, जो कि श्रपनी प्रजा की सुख-सुविधा 
का पूर्ण व्यान रखते थे । वह बहुवा गुप्त वेश मे नगर की 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये निकलते थे | ऐसा 
करने का उनका उद्देश्--कैवल दीन-दुखियो की पीडा दूर करना 
श्र प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही था | 


एक दिन बादशाह इसी उद्देश्य के लिये नगर में धुमने के लिए 
निकले । रात्रि के १२ बजे थे। जब वे एक मकान के निकट 
होकर जा रहे थे, तो उनको उस घर के श्रन्दर से हंसी एवं 
मसखरी की ध्वनि सुनाई पडी । बादशाह ने सोचा कि यहाँ कंसे 
मूर्स व्यक्ति रहते है, जो स्वय भी रात्रि में जगते है श्रौर अपने 
पडौसियो की निद्रा को भी संग करते है । इस प्रकार सोचकर 
बादशाह ने उनकी जाँच-पडताल करनी चाही । 


श्र कु तुनी कुच रेड 


बादशाह एक झपी दीवार पर अड़ मे प्लौर एक रोघतदात 
से प्रत्थर स््ंक कर देखने शये | बादफ्लाइ ते देशा कि प्राइर 
मकान मे एक शबयुबती भौर एक व्यक्ति दोनों बैठे हुए है पौर 
उत्तके सामने झराबकी बोतल रखो है जिसमे से प्याले भर 
भर कर ने पी रहे हैं प्रौर इस प्रकार नशे मे भम्त द्वोकर इंप 
रहे हैं। 


बादस्षाइ प्रपती मगरौ में ऐसा कुकृत्य देखकर क्ोषित हो 
एये प्रौर बह पर डे हुए उन्होने कहा-- बिद्चर्म बेगेरत | भाप 
को ऐसा दुष्कर्म करते हुए धर्म नइ्ी घाती है! गया तुम सोय यह 
प्मच्छें हो कि झुदा तुम्हारे पार-क्मों क्रो नहीं बेख रहा है 7” 


मदमस्त प्रेमियों के कान मे लब प्रचानक यह कठोर पम् 
पड़े वो उनका हष्या हिरत ( बूर ) दो यया प्ौर झपर रोझनबान 
की तरफ देखते पर उन दोनों को बादहाह का उत्तेबित पेहरा 
विश्वाई दिया। बेहरा देखकर उन्होने बादछाह को पहचान समा 
प्रौर मत में सोचते लगे कि प्रथ जान अचना प्रसम्भग है, ब्मौकि 
भादष्याह्‌ सदिरा-पात के पाप-कर्म के सिने कबापि झमा त 
करेगा ! बादक्षाह के सय के कारण बे दोसों बर-यर कॉपने लगे। 


परम मकास पर राति में प्रधिक ऋरगा उचित व धरम 
कर मादघाई ते उन दोलों को बूपरे दिस बरबार में रृपस्थित 
होते का प्रादेश् बिया पौर प्पमे प्रन-रक्षकों सद्वित मइलको 
बापिस लौट पमा । 

कही हुकस के प्रनुसार दोनों ( युवक-युकती ) दूसरे वित 
दरबार मे शपत्पित हुए। आदक्षाह मे दोतों को अपने निकट 
बुल था हर पम्भीर स्वर मे कहा-- जासते हो छुबा कौ सजरो 
में तुम दोलो किठमे बड़े पुनहनार हो ?” 


हजरत उमर श्रोर एक शराबी १४९ 


युवक शराबी चतुर भी था और हाजिर जबाब भी | वह 
तुरन्त वोला--/हजूर, यदि आप क्षमा करदें तो एक बात 
कह दूँ 7१7९१ 

इस पर वादशाह ने स्वीकृति दे दी, तो वह वोला--“हजूुर, 
मैंने तो शराव पीने के रूप मे केवल एक अपराध किया है, परन्तु 
आपने खुदा की नजरो में तीन अपराध एक साथ किये है। 
क्या श्रापको खुदा का डर नही है ?” 


बादशाह ने उत्कण्ठित होकर कहा कि--“वे तीनो अपराध 
कौन-कौन से हैं, शीघ्र ही वतलाओ ।” 


शराबी ने कहा--“पहला अ्रपराघ तो यह है कि आपने किसी 
की गुप्त वात को प्रकट किया, जब कि खुदा की नजरो में किसी 
के गुप्त भेद का रहस्य खोलना पाप है ।” 


“दूसरा अ्रपराध यह है कि आपने मकान के मुख्य द्वार से 


प्रवेश नही किया, जब कि खुदा का हुक्म है कि किसी के घर पर 
जाश्रो तो मृख्य द्वार से प्रवेश करो |”? 


“त्तीसरा श्रपराध खुदा के हुक्म के अनुसार यह है कि यदि 
किसी के घर जाओो तो सबसे पहले उसे सलाम करो, लेकिन 
आपने इसका भी पालन नही किया ।/ 


बादशाह युवक की बात सुनकर चुप हो गया और उसने 
अपनी भूल स्वीकार करली ) क्योंकि दण्ड-विधान के तुलनात्मक 
हृष्ठटिकोण से वादशाह स्वय भी श्रपराधी सिद्ध हो चुका था, इसलिए 
शराबी युवक-युवती को कठोरतम दण्ड देना सम्भव नही था। 
परच्तु फिर भी उस शरावी से भी जीवन मे ऐसा दुष्कर्म न करने 
की प्रतिज्ञा करा ली । 


ष्‌ दुध तुनी कु देखी 


इस प्रकार बादशाह ने ध्पने प्रपराष का स्व पश्चात्ताप 
किया प्रौर दोनों छराबो प्रमियुक्तों को भौ इस बात के सिगे 
बिग कर दिया कि मतिष्य में बह ऐसा कार्य ते कर सके । 


बादसताइ के इस कार्य से जन-साथारण पर बहुत ही प्रच्छ 
प्रमाष पड़ा भौर विन-प्रतिवित इस प्रकार के सुघार कार्यों से प्रजा 
का भारिजिक स्तर उत्तरोत्तर दबा होठा पया प्ौर गादप्ाह 
ड़ै प्रद्धि प्रजामतों की सदा एवं बिल्दास में वृद्धि होतो मई! 


६ ३ 


घर 


दुष्टता की पराकाएठा 


छिद्दा नाम का एक व्यक्ति जीवन 
की तरुण श्रवस्था को तो श्रासानी से पार कर गया, परन्तु वृद्धता 


के कारण जब हाथ-पेर चलने बन्द हो गये, तो निराश हो गया । 


यद्यपि उसके तीन पुत्र थे, परन्तु कोई भी श्रपने बृद्ध पिता की 
सेवा करने को तेयार न था। 


बुद्ध ने एक दित श्रपने तीनो लडकों को पास बुलाया 
और कहा--- 


“तुम लोगो ने श्राज तक न तो मेरी श्राज्ञा ही स्वीकार की 
है, श्रोर न मेरी सेवा-सुश्रुपा का ही ध्यान रखा है । श्राज मेरे 
जीवन का श्रन्तिम दिन है, श्रौर क्योकि में परलोक जाने वाला 
है, मेरी भ्रन्तिम इच्छा को जो भी पुत्र पूर्ण करेगा, बही मेरी 
श्र्थी को हाथ लगा सकेगा श्रौर जो पुत्र मेरी श्रन्तिम इच्छा पू् 
करने में योग नही देगा, वह मेरी भ्रर्थी को नही छू सकेगा ।/ 


रैग२ पुप शुवी कुप् रेथो 


इठ + विभारों एवं स्वमाव से समी पुत्र सप्ती-माँति परिचित 
ये इसलिए मे चुपचाप शड़े रहे | परस्तु एक पुज को जो कि कुछ 
उमम पे बाहर रह रहा बा बुछ् श्या प्रा मई भौर उसने प्रश्तिम 
एइस्ट्ठा को पूर्ण रूरते का बचन दे दिया । 


दैय ने उस पुत्र के कान में चुपक से कहा--“मेरे पड़ौक्ियों 
मे सदा ही मेरे धान बर भाव रखा ई प्रौर वे सदा ही मेरे गिरोषी 
रहे है, इपसिए मेरी इच्छा मड्ट है कि मेरी मृत्यु के पण्चात मेरे 
प्रपर के टुकड़े टुकड़े करके पड़ोसियों क भर में डाल दिने जाएँ 
प्रौर युप्तिस् में रिपोर्ट कर दी जाए। उस रिपोर्ट में मह्‌ सिखाना 
कि इत सोर्गों ने बीबन भर हमारे पिठा जी को #ए डिने 
भौर प्रन्तिम समय में उनके घरार को भी काट-कप्ट कर प्रपते 
भर से भवे। इस प्रकार मृत्पु के पश्चात मेरे सरौर के टूकऱे दुकओे 
करने में मुझे मी क्ट म होगा घौर परिषाम स्वस्प पह्ैपियों 
की थो बप्ता होयी उसके प्रनुमान छ॑ ही मेय रोम-रोम पुसक्रिस 
हो रहा है । 


“प्रस्तिम समय में भी हुए को दुएता का हो प्पान 
रहता है। 


६४ 


जैसे को तैसा 


एक जमीदार बहुत ही लालची था। दीन- 
दु खी को कभी भी एक पैसा तक भी नहीं देता था। नौऊकरों के 
साथ भी वहुत ही निर्देयता का व्यवहार करता था। यहाँ तक 
कि कभी दो पैसे का भी नुकसान हो जाता था, तो नौकर 
के बेतन में से काट लेता था । 
जब कभी कोई नौकर किसी कारणवश्ञ देर से श्राता, तो 
उसकी अनुपस्थित गिन लेता श्रौर उस दिन के पैसे उसके वेतन 
से काट लेता था। नौकर जमीदार के इस कठोर व्यवहार से 
बहुत ही दुखी एव निराश रहते थे । जिस व्यक्ति को दुर्भाग्यवश 
रोटी-रोजी का श्रन्य कही पर ठिकाना न मिलता, वही झभागा 
उस जमीदार के यहाँ नौकरी करने आता या । 


एक दिन जमीदार बेलगाडी में वेंठकर जमीदारी वसूल करने 


के लिये जा रहा था। साथ में एक नोकर भी था, जो कि गाडी 
के पीछे-पीछे चल रहा था । 


श्र कुष पुरी कृच रेड 


जमीदार को यकायक ध्यान प्राया कि यह गौकर प्राज प्राय 
बंटा देर से प्राया है, इसलिए बहू नौढकर से ओोसा--“प्राज हू 
बेर से प्राया है इसप्लिए प्राज डी ठेरी मेरड्राजिरी पमेगो । 

मौकर बहुत यरौय बा पौर बर पर बाल-यच्चों के पेट मरते 
का प्र्य कोई साथत नहीं था इसलिए उसने जमींदार के पेर 
पकड़ प्लिये भ्रौर देरी दे प्राने की क्षमा माँगने छमा। परस्तु 
जमींदार कद मानने बाला या उसने बेसयाड़ी को तेज करा 
दिया धौर कुछ प्रापे मिकस यम । बैचारा मौकर छुछ बूर पर 
पीचे रह यया । 

जुछ दूर भलमे क पश्चात्‌ सामते से घत्र्‌ दिखसाईं दिये प्ौर 
इन्होंने जमीबार की गाड़ी को भेर क्षिया । जमीबार भवरा यया 
प्रौर सह्दायता के लिये भौकर को पुकारने गा 


'हस दुर्घटना के समय जभीदार की पुकार बुपकर मौकर ये 
सोत्रा कि जब मासिक इतनौ मिर्दमता करता है ठो मैं प्रापत्ति में 
क्यों प्ूँ | इसलिए उसने चमीदार को सम्भोगित करते हुए उन 
स्वर से कहा-- “महाराज बहुत दूर छे नये पेर पेंदस चसने के 
कारण मेरे पेरों में छात्रे पड़ पए हैं घौर प्रथ एक कश्म चल 
पकना भी मेरे लिए मुश्किल है, इसशिए प्राज पे मेरी मेर- 
हाजिरी ही कर दीजिये प्रौर भाज के पेसे काट लीजिये पेरों के 
छाले ठीक होने पर ही कुछ दिन बाद मैं गुबारा भ्रापकी सवा में 
उपस्थित हो छह पा । 


६४ 


ईर्ष्या का परिणाम 


दो पद्दित दक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य 
से एक सेठ के यहां पहुँचे । दोनो पडित बिद्वात्‌ थे, परन्तु दोनो 
को ही अपनी विद्वत्ता का वडा अभिमान था । 
उनमे से एक पडित जब स्नान करने के लिये चला गया तो 
सेठ जो ने दूसरे पडित से पूछा--'महाराज, यह १ढित तो बहुत 
विद्वान प्रतीत होता है ।” 
एक पडित दूसरे की प्रशसा कब सुन सकता है, इसलिए वह 
तुरन्त मुह बनाकर बोल उठा--'सेठ जी, विद्वान तो इसके 
पडोस में भी नही रहते है । यह तो निरा वेल है, बेल ।” यह 
सुनकर सेठ जी चुप हो गये । 
स्तान-व्यात से निश्चत्त होकर जब पहला पंडित वापस श्र 
ग्रया और यह दूसरा स्नान-व्यान के लिए चला गया तो सेठ ज॑ 
ने पहले पटित से कहा--“महाराज, आपके साथी तो प्रकाह 
विद्वान्‌ हैं ।” 


११६ दुए दुगी कृप देखो 


पहला पंडित हृवस की स्वाभाविक ईप्यो को ददान सका 
पौर बोला-- बिद्ान्‌ कुछ भी नई है कोरा पत्र है। 


सेठ को दोनों के उतर से बहुत घादचर्य हृप्ता प्रौर बह समझ 
सया कि इस प्रकार का ई्प्या-भाव रखने बाले मतुष्य पंडित न 
इोकर पाणखंडी ही होते हैं, इसलिए घेसा इन्होंने उत्तर विया है 
प्सी के प्रनुसार इनके प्राव-मबत होनी चाहिये! 


जब भोजम का समय प्राया तो दोनों पश्ित धासन पर बेठ 
गये । कुछ ही देर मैं सेठ जी प्रामे घौर भोजन के बशाय एक के 
धाममे घ्रूसा प्रौर दूसरे के सामते बास रख दिया । 


संठजी के इस स्पबहार से दो्ों पशितों ने प्पना बहुत बड़ा 
प्रपमात धमम्य झौर के घाय-बबूला हो यये । 


पंशितों को स्येबित घदस्था में देखकर ठेट जौ हाप जोड़कर 
बोले --“महाराज मैं तो प्राप दोनों को बढृठ ही बिड्ासू समस्या 
पा पर सदा हौ प्रापका पागर-सरकार करठा बा तबा यवा-भ्रक्ति 
दात-जक्षिजा दिया करता था परणस्थु प्राज प्राप दोनों ने जो परि 
शय दिया है' प्र्ात्‌ एक-दूसरे को बेल प्लौर भा बतसाया है 
ड्सी 85 मैंगे मोशस का प्रबस्प कर दिया। प्रव पाप 
ह्दी कि इस मेरा क्या पपराष है 7” 


सेठ जी की बाठ ठे दोनों पदित व ठ डी शग्जित हुए प्रौर 
प्रपने मत में यड्ड सममते हुए कि एर्प्पा का फल बुरा होठा है 
उसी समय संठ थी के सख्त से बाइर चसे सय । 
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६६ 


पर्दे का पाप 


एक दम्पत्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य क्षत का पालत 
करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रतिदिन वे साथ-साथ ही रहते, खाना- 
पीना खाते, सोते, उठते-बेठते, हँसते-लेलते, पर कभी भी उनके 
मन में वासना का ख्याल तक न आता था । 


इस प्रकार उनको साथ-साथ रहते हुए कई वर्ष व्यतीत हो 
गये । इस दक्षा को देखकर कामदेव ने अपने प्रभाव की विफलता 
अनुभव की और एक दिन युवक का मन चलायमान कर दिया 
श्रौर मन के किसी कोने में छिपा हुआ पाप मुह पर झा गया । 


पत्नि ने काम-पीडित पति को बहुत ही समझाया और कई 
बार उस प्रतिज्ञा की स्मृति भी करायी, जो कि उन्होंने कई वर्ष 
पूर्व की थी और जिसके झायार पर अव तक नियम-पूर्वक रह 
रहें थे, परन्तु पति की समझ में कुछ न आया । 


रात के समय जब विश्वाम का समय आया और पत्ति-पली 
हवन कक्ष में जाने लगे, तो पत्नी ने कह्ा--अच्छा यदि आप 


8] बुध सु कुछ देखी 


महीं मानते हो तो कम से कम बाहर तो बेर प्राध्ो कि कोई इमें 
देख तो नहीं रहा है ।” 

पति बाहर पया ठो देखा कि एक म्यक्ति सले में ढोल डाले 
हर रगार के सिकट कड़ा हुधा है। युवक ते जब उससे बहाँ खड़े 

क्य कारण पूछा तो उछ्ने उत्तर बिया-- 

“प्राण प्रसिय स्ीसबान प्रेमियों के व्रत भय होगे इसलिए 
इस समाचार की डॉडी पीटने को छड़ा हुप्ा है। 

मुबक इस प्रकार उत्तर सुतकर प्राश्चर्य-बकित हो मम पौर 
पूर्व की भाँति मन से काम-बासना को श्याग-कर 'ुफ-भाप मिद्रा 
में सीन हो पया । 

सुबह रखकर देखा तो ढोल गासा बला जा रहा था जब उससे 
पूछा मया कि प्रव क्‍यों जा रहे हो तो उससे कह्मा-- 

“प्रश्न ब्त भम त होगा इसप्तिए था रहा है 

इस पर पत्नी ते प्रसक्षता से कहा-- 'देखा प्रापने | पाप भाहे 
धात पर्दों के भीतर भी को ते किया जाए, फिर भी बहु तासाब 
कौ काईं के समान जन जन के मुह पर प्रा जाता है । 
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बांब एक ककार कर ऐेंबेरा है, जो छाज का ब्काह होते ही मिंट आता है । 
ज-म्डाठ 


बाष छित्रामै ते बज़ज़ा है। 
--डरह बन्द 


७ 


असनन्‍्तोष 


एक व्यक्ति बहुत ही दीन था। वह सदा ही 
असतोष की भावना अपने मन मे रखता था। उसकी प्रबल इच्छा 
थी कि कही से घन प्राप्त हो जाए, तो जीवन की सभी 
झ्रावश्यकताएँ पूर्ण कर लू' और आनन्द-पूर्वक जीवन व्यतीत 
करूँ ) 


इसी कामना से वह एक सत के पास जाया करता था। एक 
दिन सत ने उसकी सेवा-भक्ति से प्रसन्न होकर उसको एक पारस 
मणि दी और कहा--सात दिन के श्रन्दर जितना स्वर्ण चाहिए, 
उतना बना लो । आठवें दिन यह पारस मणि वापिस ले ली 
जाएगी ।” 

वह व्यक्ति पारस मणि को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसकी 
प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा । उसने छे दिन तक एक क्षण को 
भी विश्वाम न किया और जितना लोहा वह एकत्रित कर सकता 
था, उतना ही कर लिया । झपनी समस्त सम्पत्ति को बेचकर 


कैच वेज कुछ बुरे 


लोहा सरीद लिया झौर उसे इशर-उबर जहाँ से मी झुघार कया 
कं लोहा मिल सकता था एकम्रित कर लिया। साहा रबरे 
के लिये उससे कई मकान मी किराये पर ले लिगे। 2 
टीम से पड़ौस क ब्यक्तियों को प्राश्बर्य हुपा पर 
किसी को सी इसका र्द्चस्प नही बवणापा । दे 

जब उस व्यक्ति ते देखा कि प्राज सातवां रण मर 
भाष-पास का सभी सोडा शरेदा जा चुका है इसलिए यहाँ मोह 
गे मिस्त सकेगा तो जह रु रुपया उबार लेकर दूसरे बबर पे 
णोड़ा छरीबने के लिये बल दिया। बह पर पहुँच कर मिठता थी 

मिस सकता था करीदा। सोडा छरीदने में उप्ते सम शा 

भी प्यान हड्डी ण्हा। 

जब उस्ते संत को बात ढ़ा ध्यान थामा कि ध्राज साहा 
हिन है भोर कश पारस मज्ि मेरे ऐे से सी जाएगी उसने छोप्ठा 
में माटर किशये पर कौ प्रौर प्ोहा मर कर चल दिया। 


कैशल एड़ घंटा दिन ऐप था झौर उसे बिज्डास बा हि 
रात के बस अजे तक घर पहुँच जायेगे भ्रौर पहुँचते ही समस्त 
का स्वर्ण बताकर सुबह पारस मक्रि उसी संत को बापिय 
कर 

'झसको चबते-पलत रात के शारह गज गये परन्पु गह 274 
समर तक मही पहुँच पाया इसलिए बह बहुत बबरा पया। उ 
निकट के एक पाँव से पता लगाया तो माहुम हुभा कि बह गसठी 
मर पुसरे रास्ते पर जा रहा है प्रौर पर २ मील पीछे रह गया है । 

उसने ड्राइवर को मोटर तेज गठि से अलामे को बडा । 
मोटर म॑ भार बहुत पा इसलिए बह गईँ प्रै कुछ बूर चसकर 
खराब हो पईं। 


असन्तोष १६१ 


ग्रव तो वह व्यक्ति बहुत घवराया। इधर-उधर भी भागा, 
रन्‍्तु उसे न तो कोई गाँव ही दिखलाई दिया गौर न नगर ही । 
ब्रकान से उसके हाथ-पेर टूट रहे थे। जब उसे कोई सफलता 
न मिली और उसे अन्य सवारी की श्राज्ञा भी न रही तो वह पेदल 
ही घर की ओर दौडा । 


घर वहाँ से चालीस मील दूर था और रात के दो बज चुके 
थे । जितनी तेजी से दौड सकता था, वह दोडा | सुबह के चार 
बजे उसे मालूम पडा कि वह केवल १५ मील का मार्ग तय कर 
सका है और पच्चीस मील का रास्ता शेप है। उसका हाल 
बेहाल हो गया । द्वारीर थकात के कारण चूर-च्र हुआ जा रहा 
था| समस्त शरीर पसीने में भीगा हुआ्ला था। मन मे श्रत्यन्त 
चवराहट थी | उसे विश्वास हो गया कि आ्राज सर्वस्व लुट जाएगा, 
क्योंकि मैं घर पर सुवह से पूर्व न पहुँच सकू गा। सुबह होते ही 
मुझ से पारस-मणि लेने के लिये सत के शिष्य भा जाएँगे जो कि 
एक सेकिण्ड भी मणि को मेरे पास नहीं रहने देंगे । 


वह साहस पूर्वक पाँच मील श्रोर दौडा, परन्तु वह इतना 
थक चुका था कि श्रचेत होकर गिर पडा। उसे कुछ भी पता न 
रहा कि वह कहाँ है । 


सुबह के श्राठ बजे उसे कुछ चेतना श्राई, परन्तु जब उसे 
ध्यान भ्राया कि अब तो समय निकल चुका है, इसलिए भयकर 


हानि उठानी पडेगी । इस प्रकार चिन्ता-ग्रस्त वह कुछ देर वही 
पर बैठा रहा । 


कुछ समय पश्चात्‌ वह्‌ सवारी को पाने मे सफल हुआ और 


दिन के दस वजे घर पहुँच गया। घर पहुँचने से पूर्व ही पारसमणि 
११ 


११२ ऊन शुगी कुछ देखी 

उप्तसे थे ली यहँ। बह निशप्न प्रपने से पर प्रछृतावा करता 
हैप्ता घर पहुँचा। इस घटना के पल्वात्‌ उसमे बहाँ रहना उचित 
हो समम्त्र क्योकि सोहे की खरीद क म्िए इृुपरों ऐ स्पया 
उघार सेने कु कारण बह गहुत कर्जदार बन चुका था। 


उसने चुपचाप प्रपने बद्धों की यठरी शाबकर तेयार कर 
पी प्रौर राजि के बारह बजे सुमसान भौर प्रस्पकार पूर्ण बाताग रण 
में ठगी बृर चलता शमा कि इसके प्रश्चात्‌ बहू कभी भौ डिसौ 
परिचित म्यक्ति को तहीं मिला । 


अ्रखम्तुद बजुभ्य संशार में प्रकस दियों लड़ जो/बित नहीं पी । 
तारैक्पिपर 


६८ 


न्याथ का खून 


एक सेठ वकील साहब के पास वेठा हुआ 
अ्रपने मुकहमे के सम्बन्ध में परामर्श कर रहा था। सेठ शिक्षित 
नही था, इसलिए वकील को उसे समझाने में परिश्रम करना पड़ 
रहा था। 


सेठ भर वकील को वार्तालाप करते सुनकर एक राहगीर 
भी उनके पास खडा हो गया | राहगीर को यह समभते हुए देर 


ने लगी कि वकील साहव किस प्रकार एक सीधे-सादे सेठ को 
इधर-उधर की वातें पढा रहे है । 


जब वकील साहव को यह सनन्‍्देह हुआ कि ऐसा न हो कि सेठ 
श्रदालत में पहुँच कर न्यायाधीश के सामने कुछ अट-शट कह 
दे श्रोर सव मामला ही उल्टा हो जाए, इसलिए उसने सेठ को 
लिखकर देना ही उचित समझा, जिससे वह उसे रट ले और 
अदालत में भूल न जाए । 


तर डुच तुनी कुछ रेचो 


जैसे ही बोस ते सिद्वता प्रारम्भ किया ठो उसके हवापर से 
कप्तम छूट कर नीचे गिर पड़ी। कल्षम को मिरते हौ पास में 
झ्षड़े हुए ग़हगीर ने उठा लिमा भोर यह कहते हुए कि--“यहू लो 
प्रपपी छुरी'. बकीस को कश्म वे दिया । 


बक़ील साहन को राहगीर की बात पे बहुत प्राएचर्य हुप्ा 
और रहने पेसा कहने का कारण पूछा । 

'शहमीर बोला--“सेकड़ो ध्वुरियाँ भी यह काम नहीं कर 
सकती है, थो यह प्रापकी एक छोटी-सी कलम करती है | धुरी पे 
मारने पर तो कुछ ही ध्ण कण्ट होता है परन्तु यह हो तड़पा- 
तड़पा कर मारती है। भ्राप खोग भदासत के प्रन्दर जो दुछ भी 
कासे को सफेद प्लौर छफेश को काला करते हैं बह सब इत 
कलम शमी छुरी की सहायता से ही करठे है।” 

प्रापकी इसी कंप्तम ढ्रौ सहायता पे न जाने किशते ध्रपराणौ 
छुड़वा गिने बाते हैं धौर कितते ही सिरपराक्ियों को दंड दिला 
बिया जाता हैं। 

'राहुनौर कौ सीभी-सादी प्लौर तिप्कपट बात धु्कर बकीण 
एबं पैठ दोलों ही श्रम्गित हो मये । 


६९ 


मन रुपी कुत्ता 


एक दिन एक दिष्य श्रपने गुद से बोला-- 
“गुरुजी, में श्रपता श्रधिक से श्रधिक समय छास्त्रो के श्रव्ययन में 
लगाता है, परन्तु फिर भी मन में खराब विचार श्रा ही 
जाते हैं ।” 


गुरुजी बोले--/'किसी सेठ ने कुत्ता पाला, जो कि बहुत ही 
सुन्दर था । सेठ जी कुत्ते को श्रच्छे से श्रच्छा भोजन खिलाते श्रौर 
बडे प्रेम से रखते ये। इस प्रकार के व्यवहार से कुत्ता सेठ से 
बहुत ही परिचित हो गया था । 


एक दिन सेठ के यहाँ कोई उत्सव था । उत्सव में उसके मित्र 
एवं बरे-बडे भ्रधिकारी भी उपस्थित थे शोर उनके पास ही 
सेठ भी बेठा हुआ था। 


कुत्ता सेठ के पास भ्राया श्रोर श्रपनी श्रादत के श्रनुसार उसके 
मुह को चाटने लगा । कुत्ते के दस कार्य से सब के बीच में बेठा 


६६६ बुष सती दुष देशो 


टुँपा धठ बरत हो छग्यत हुए । जद ने सभी साज चले पये हो 
डोपित मठ ने उस बु्े को उसप्री दिल घर से निडाव एिया। 


दस पट रिपति मनुष्य $े झत की है । मदि मल को दश्पक 
मुद्धिपा दी जाठी ई धौर उसकी एड इसद्रा की बृति बी जावी 
है ता बह इसठा बिगड़ जाता है प्रस्त मे मनुष्प को खश्जित 
ही द्वोता पहुता है। प्लोर यहि मत को मजन में रपा छाए हा 
डिर एस प्रन्दर सरेप प्रष्छे विचार हो पाते हैं दूरे मी । ” 


खिशने लग को जौद्य लिजय, डलने शगड़ गो औश शिमा । 
--+्यमी शडरादार्ज 


७० 


ग्रात्मा ही परमात्मा 


एक घनवान सेठ की पुत्री के साथ 
किसी निर्घण पडीसी की लडकी की मित्रता हो गई। दोनों 


सहेलियाँ प्रतिदिन एक-दूसरे से मिलती थी शोर श्रापस भे बहुत 
ही स्नेह रखती थी । 


निर्धनम की लडकी सेठ की लडकी के पास नित्य-प्रति आती 
रहती थी, परन्तु उसके मन मे सकोच शअ्रवध्य बना रहता था | 
मेठ की लडकी इस स्थिति को समर गई | 


एक दिन उसने भ्रपनी सहेली से कुछ लोहा मेंगवाया, जिससे 
वह घर मे रखी पारसमणि से स्वर्ण बना सके श्रोर निर्धन सहेली 
की निर्घनता को दूर कर सके । 


जब उसकी सहेली लोहा ले श्राई तो उसने घर से पारसमाणि 
निकाल कर लोहे को छुआा दिया, परन्तु लोहा स्वर्ण के रूप में 
परिवर्तित नही हुआ । सेठ की पुत्री को ऐसा देखकर बहुत्त ही 


प्‌९द बुए सुनी कृछ रेखी 


प्राएचर्य हुपा। उससे सोचा--पाश्समपि बेकार हो गई, प्रतः 
बह दोड़कर पिया जी के पास यई । 


सेटजी ने पुत्री का सब बृत्तार्द सुनकर कहा--“बैटी इस लोहे 
पर तो ज॑स कीट प्रादि रूया हुप्रा है, इसलिए पदसे इस हुर करो, 
तभी ला का स्वर्ण बत सकता है।” 


प्रम की बार सड़की से बेसा ही किया, ठो सोड्धा स्व में परि 
बर्ित हो गया। 


बस इसी प्रकार भात्मा पर मद्द माया प्तोम भौर मोद 
पादि बिड़ारों का ढ्रीट चढ़ा रहवा है इसौस्तिए गह प्रा्मा 
परमाध्मा भई्दी बन कसी । प्लौर यदि इस सब बिकार्रों को दूर 
करके गिर्मल  घुठ माबना स प्रमु का स्मरण करें, तो प्रारमा 
प्रग्माश्मा कस 7 


७१ 


लोभ में सत्य का लोप 


एक पुस्तक प्रकाशक एव विक्रेता 
बहुत ही लालची था । वह विद्यार्थियों को स्देव ही भ्रधिक मूल्य 
पर पुस्तक बेचा करता था, भर यदि कोई बालक अ्रपनी पुरुतक 
बेचने की लिये उसकी दुकान पर पहुँचता तो कम झे कम मूृत्य 
देता था । 


एक दिन उसकी दुकान पर बहुत भीड लगी हुई थी । क्योकि 
स्कूल-कालिज पुलने का समय था, इसलिए सुबह से ष्याम तक 
भीड लगी रहती थी । उसी समय एक विद्यार्थी श्रपनी पुरानी 
पुम्तक बेचने के लिये दुकान पर श्राया। उसने श्रपनी पुस्तक 
दुकानदार के नीफर को दिखाई भ्रोर उसका मुल्य पूछा । 


नौकर ने जब उस पुस्तक का मूल्य मालिक से पूछा, तो उसने 
पुस्तक का मूल्य चार रुपये बतलाया! विद्यार्थी श्रपनी पुस्तक 
का मुल्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, परन्तु जेंसे ही नौकर ने सेठ 


(क जुध सुनी गुछ रेकी 


क्री घोर महू संकेत किया कि यह ठो बेच रहा है, खरीद गहीं 
रहा तो सेठ एकरम बोसे--इस पुस्तक की कीमत केगत बारह 
प्रामे सिर सकेगी । 


पुस्तक बेचने बाला विदार्यी कुछ इंध-झुल प्रकृष्ि का पा 
इससिए कहते लगा-- पिठ थी इस पुस्तक शत कीमए बेचते 
मय तो बार रपये भौर शरीदते समय केवस बारह प्राने ऐपा 

१० 

परल्ु सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ का ऐसा मेब-माब- 
पूर्थ ब्पबह्मर देखकर समी प्राइक थौरे-पौरे दृकास से शिप्क 
गये भौर इस घटना डा ऐसा प्रभाग पड़ा कि इसके पश्चात्‌ पसकी 
इुकपन पर कभौ इतली मीड़ मई देखी मई। 


होल पात्र को गुल है, स्पेण शमिटाबर्त भोग! 


शो थ कबडफू क्रौणिय, पाये गरक जिस्सय | 
-प्शज 


७२ 


प्रताप का स्वाभिमान 


जिन दिनो महाराणा प्रताप निर्जन 
जगलो भ्रौर पर्वतो में भठकते फिर रहे थे, उन्हीं दिनों मेवाड 
का एक भाट पेट की भूख-ज्वाला को शान्त करने के लिये मुगल- 
सम्राट भ्रकवर के दरबार मे पहुँचा । जब वह बादक्षाह के सम्मुख 
पहुँचा, तो उसने भ्रपने सर से पगडी उतार ली श्ौर बगल में 
दबाकर सलाम किया। 


श्रकवर ने जब भाठ की यह उद्दंडता देखी तो एकदम क्रोधित 
हो उठा श्रोर कडे स्वर में बोला--“जानता है! पगडी उतार 
कर सलाम करना, कितना बडा श्रपराध है ?” 


भाट दीनता-पूर्वक बोला “क्षमा, श्रन्नदाता ! जानता तो 
सब कुछ है, परन्तु क्या करूँ श्रादत से मजबूर हैं। यह पगडी हिन्दू- 
कुल-भूपण महाराणा प्रत्ताप की दी हुई है । जब वे श्रत्यन्त कप 
भेलते हुए भी आपके सम्मुख नही भुके, तो उनकी दी हुई यह 


रैल्र जुद्च गुथै पृष्ठ 4च 


पद्य़ो $  मुड़ाई जा राइ गो ३ ? देगा बन ही प्यारे है छा 
पैट का हुचा जद देड प्रावडी प्रधा इपो-4दी दर्ज 
पहयजाव डी विलला (ये दिया १/ब ढघ।४ 

मा. ही दध मृग$र ७हबए धयवर्र बे बहडशा छोर 
दाला-- धविर मट्ाहब्य “णम दिया बहन है हि दिपई 
हा ॥६ पु £ घतत्दटा दे 4१ भी उसडे (राविकम धर 
पघरांद्ा डा शुरणिद रपरा बाएं है १४ 


रवर्मकपश दृ ढाल्विड मुपज्विश इष्कनुल है, शिव़े बाएं 
छोर ब्रापुों के फदर बेब बरब्प करओे _। 
+-बंस्यत 


७३ 


शन्नु पर विजय 


एक अभियुक्त जेल मे बदी रहता हुआ 
भी विद्रोह की भावना रखने लगा। वह समभता था कि श्रव 
मुझे बन्दी रखना न रखना केवल जेलर की इच्छा पर निर्भर 
है। यदि वह मुझे इस जेल से छोडना चाहे तो छोड सकता है, 
परन्तु भ्रपनी हठघर्मी के कारण ही मुझे बदी बनाये हुए है। 
इसलिए वह जैलर के नाक-कान काटने की सोच रहा था। 


किसी विश्वसनीय सूत्र द्वारा जेलर को जब इस रहस्य का पता 
लग गया, तो उसने उक्त बन्दी को बुलाया शोर एकात कमरे 
में ले जाकर उससे अ्रपनी हजामत बनवाने लगा । 


जब हजामत बन गई तो जेलर ने बड़े ही प्रेम-पुर्वक वन्दी 
के कान में कहा -- “भाई, कमरा बद इसलिए है कि ऐसे अवसर 
पर तुम मेरे नाक-कान काटने की अ्रपनी इच्छा को सुविधा पूर्वक 
पूरी कर लो । मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस सम्बन्ध मे किसी 
को भी कुछ नही बतलाऊेंगा ।” 


[श्टृ दुछ तुल्ये कुछ रेड 


बैसर की इस सरजतता का उस केदी पर ऐसा कहूरा प्रभाव 
(४4 कि बह रोने सया भौर उसकी भादों पे टप-ट्प प्रभु बिए्ते 
सभे। 

श्रेलतर ने स्लेहपूर्कक कम भाई क्या मेरो बात से एम्ह्वारे 
कोमस हृदय पर इतना गम्भीर प्राषात सया है. जिससे कि तुम 
रोने श्षबे ? इस कष्ट के लिये मुझे क्षमा करो । 

जेसर की बात सुनकर कदी जोर्जोर से रोने शया पौर 
उसके पेरों पर गिर कर थमा माँयमे शया। जेसर के प्रेम 
ब्यवद्वार से उसके विशेष्ट कौ प्रस्ति गुफ चुकी थो इसखिए 
गह प्रपने पसु-पूर्ण तेत्रों के हरा हृदम फ्री बेइना व्पक्त कर 
रहा बा। 


अगोषृत्ति का प्रिधर्तव ही हतारी प्रहती विक्षण है। 


७४ 


अपनों से शन्नुता 





देहली की प्रसिद्धि को सुन कर, मथुरा 
का एक कुत्ता सेर करने के लिये जब वहाँ पहुँचा, तो वेहली के 
कुत्तों ने उसका निवास-स्थान पूछा । जब उसने अ्रपने निवास* 
स्थान का नाम वत्तला दिया तो उससे यह भी पूछा कि-- 
“मथुरा से देहली तक कितने महीनों में श्राये हो ?” 


मथुरा के कुत्ते ने उत्तर दिया--केवल सात दिन में मथुरा 
से यहाँ झा पहुँचा हूँ ।”” 

दिल्‍ली के कुत्ते बोलि--/हम तो सुना करते थे कि मथुरा 
फा रास्ता कई भहीनो का है, फिर तुम इतनी जल्दी कंसे 
श्रा पहुँचे ?” 

मथुरा का कुत्ता वोला--रास्ता तो महीनो का ही है, परल्तु 


प्रपने भाइयो की बदौलत महीनो का रास्ता एक सप्ताह में ही 
तय कर लिया है।” 


(पु जुछ मुनों दुछ देखी 
हिस्सी के ब्रुत्तों ने पूछ्चा-- 'यह केस 7! 


मथुरा का शुत्ता बोहः-- 'मघुरा से बरसकर चौमा की सीमा 
में प्रदछ किया ही था कि बहाँ के जाति-माइयों न मरी टॉप 
पकड़े कर दे भारा। ऐसी प्रा ममत हुई हि बह्ाँ से सुटकाया 
पाकर पूर्ण यति के छाप मापा भौर छाता म पहुँच पया। गईं 
भी प्रबेघ् करते ही भाई धोगों ने धर दबोचा । हाँ पे मौ मैं 
उसी क्षण प्रपना जीबतस बचाता हुप्रा भाया। 


“मं शैड़ा हुपा पशबल प्राया भौर सोषा कि भव तो रत्तर 
प्रदेण की सीमा पारकर पंजाब की सीमा मे प्रा यया हैं इससिए 
पंजाबी भाईयों का स्वभाव तो पर्छा ही हाया प्रौर वे मेरा 
प्रैम-पूर्कक भादर-सत्वार कर्ये जिससे मैं दुष्ठ समय यहाँ गिशाम 
हम ध्रामे कौ साथ को सुविधा एजं सरसता के साथ कर 
सक्को। 


“जैसे ही में पलमश के निकट पहुँचा तो बह के माई-क्चु 
भी हाथ घोकर पौछे पड़ गमे धौर इतने कठोर निकले कि पुझे 
शगर की सौमा छोड़कर बाह्र-बाहर ही रास्ता मापता पम्म। 
पंजादी माधइयों मे हो लयर तक को शहदी देखने दिया 


“इसके पचात्‌ फरीदाबाद में भी ऐसा ही स्वायत हुपा पौर 
इस प्रकार कठिन सार्म को पाए करते हुए सात दिन के धम्दर हो 
किश्ती में प्रेस कर लिया है। पएल्तु यह बाद भी स्पट है कि 
नई दिल्ली के पाहधयों से मौ कोई कमी सी रखो प्रौर राजबती 
के निदासी होने के मद से के इतने घसंडी निकले रि महाँ प्राते 
ही मेरे उसर टूट पड़े । जय मैंते उसकों प्रास्‍्यापत दे दिया कि 
जह्दी ही प्रापकी राजजाती प्लोड़ कर इशा जाऊँया तमी उन्होंने 


अपनों से डाबुत्ता १७७ 


मेरा पीछा छोडा । इसी का फल है कि श्राप लोग मेरे दु ख-दर्द 
की राम कहानी पूछ रहे हो ।/ 


“आरर्ग मे सभी जगह मेरा जो स्वागत-सत्कार हुआ है, उसे 
मैं जीवन-भर नही भुनलू गा भौर अपने भाइयो द्वारा किये गए इस 
शिण्ञाचारपूर्ण व्यवहार की सदा ही भरी सभाओं मे प्रशसा 
करूँगा । हमारी भी एक विचित्र जाति है, जो श्रपने भाइयो को 


तो फाड खाने को तेयार है, किन्तु दूसरों के तलुए चाटने में भी 
पीछे नही रहते हैं ।'' 


जो अपने शरणागत की रक्षा नहों करता, उसके सभी सुकृत नष्ट हो 
जाते है ।” 


“भनज्ञात 


७५ 


नगा क्या पहने क्‍या रखे ? 


एक घाट प्रपते झौब पे 

मिकटबर्त्ती प्रहर को देखने के लिए चता। परहर में स्यक्ति साफ 
कपड़े पहनते हैं इछलिए उसने इघ र-वबर से साडुन बेकर कप 
धाफ कर सिए पे । 

बह ध्वाम के करौज प्ले बजे पहर पहुँच यया प्रोर उसमे उसे 
राठ को बड्ही पर टहरसे का तिस्‍्थय कर लिया जिछफ्ले कि गा 
एहर को देखने कौ इच्छा को पूर्ण कर छके । 

बह घहर कौ एक घर्मछासा म ठदर मया झौर प्राम के थाने 
प्ले बजे घुसते के लिए तिगला। उस समय तक बिजसी नही जलौ 
पी; बुछ्ध ही समय के पश्चात्‌ पकायक डिजली जल मई, ठो वह 
मौचक्का-सा रह पया | बहु बिचार करने सया किले किसी बे 
तेस डाला स बत्ती प्रौर लू मात्रिस ही लगाई परन्तु मे शष्ट, 
पै प्रपते प्राप हौ चल रुठ़े प्लौर फिर सब के उम्र एक साथ ! बह 
प्रसमंश्स मे पड़ पा । विचार करते-करते बडठ देर हो गई 


नगा क्या पहने, दया रखे ? १७६ 


परन्तु सकोचवश उसने इसका कारण क्सी से नहीं पूछा । उसने 
एक लट्टू खरीदने का विचार क्या जिससे कि वह अपने गाँव 
ले जाकर विना तेल-वत्ती व माचिस के ही उस लट्टू को जलाकर 
देख सके और घर के तेल की वचत कर सके ) 


जाट बहुत खुब हुआ कि शहर में आ्राया हैं, तो कोई ऐसी 
चीज तो ले चलू जिसे गाँव के भाई लोग देखते ही रह जाएं 
और मेरी प्रद्यसा +रने लगे । मेरे इस कार्य से वे सभी लोग 
लज्जित हो जायेंगे जो कि अनेक बार शहर मे तो श्राएं, परन्तु 
ऐसी कोई नई वस्तु खरीद कर नही ले गए । 


ऐसा विचार करने के पश्चात्‌ खुशी के कारण उसके पेर 
जल्दी-जल्दी उठने लगे । वह सामने की एक ड्राइकिलिनर की 
दुकान पर जा चढ़ा और उसकी दुकान पर लगे बिजली के बल्बो 
की कीमत पूछने लगा । दुकानदार ने कहा कि- “यहाँ वल्व नहीं 
विक्‍्ते हैं, यह तो कपड़े साफ करने की दुकान है ।” 

यह सुनकर जाट को बहुत आइचर्य हुआ कि बोबी का कार्य 
करने वाला भी लट्दुओ वी नुमाइश लगाये हुए है तो फिर यह 
कोई बहुत ही सस्ती चीज है । 

उसने दुकानदार से पूछा कि- “मुझ्के ये लट्टू कहाँ से मिल 
सक्गे ?” थोबी ने विजली वाले की दूकान बतला दी । 

जब वह बिजली वाले की टुकान पर पहुँचा तो दुकानदार ने 
पूछा--“चीवरी साहब वल्व झहर के लिये ले रहे हो या गाँव के 
लिए ?” जाट ने कहा--गाँव के जिए चाहिए ।” 

दुकानदार हंस कर बोला--“यह लट्ू तो शहर में हो काम 
दे सकता है, गाँव में नहीं।” और उसे सब कुछ विरतार से 
समझकाना पडा, त्व उसने उसे चरीदने की इच्छा त्याग दी । 


के दुछ मुबो कुछ देखो 


पाये घल्तकर गह एक टूंक (इश्स) बसे की दुकून के सामते 
शस् हो गया धौर र॑य-बिरंये ट्रकों को दखते छपा। दुष्पदार 
ने सोचा कि यह याँग का झिसाठ है इपसिए भ्रग्य ही ट्रेंड 
खरीदेगा। उसने उसे बुलाया भौर ठंडा पानी पिसाया बीड़ी- 
सिमरेट के सिए भी पूदा । 


इसके पदचात्‌ जड़ को सभी प्रकार के ट्रंड शिखलाए घौर 
उनका साइज गपैमत प्रादि सभी बातें विस्तार के साथ 
बतसायी । 


पा कम को देखने के पए्चात्‌ जब जाट चुपचाप इक्पने 
पै भीषे फ़्तरने शया तो दुकानदार ते ध्श्त में कद्टा-“तौमरौ 
कया हुक गहीं सोये ?* 


जाट बोसा-- “जय रत्ते-कपड़े इस टुंक म रख बवूपा तो 
पहनु या क्‍या ठेरा सिर ?” 


आट की बात सुनकर युकानदार चुप-चाप मेठ पया। 


इस कभानक़ से स्पए है कि पिश्ला-प्रसार की कमी से जहाँ एक 
भोर इमारे प्रामीण भाई नपरों के दर्पन पर विज्ञान कौ मामी 
बातों से प्रचम्मित रह जाते हैं, बडँ यूरो भोर उद्योय-दल्दो हे 
जिकसस की कम्रौ कै कारण भी प्राचिक बडिताएयों में मौ इस 
बुरी तरड़ प्रसतित हैं कि पहलने-घाज़ने के सिए पर्याप्त कपड़े मी 
उनके पास शह्ी हैं। ग्रामीण जीवन को इस क्टिताई का गन 
पप्मयत करन पर ही राप्ट्र-पिता पृम्य पाँजी जौ से प्पने लिए 
प्रति घाघारण बेए-शरुपा- पमोप्ा बने घ्ौर चाइर प्रोगनें-: 
का निस्‍्त्रय किया था। घौर इसी बेस-झ्पा को धारण कर ने 
भारत की स्वतन्धठ्ा के सम्बन्ध में हुईं योससेज कॉ्फ्रेस्स 


नगा क्‍या पहने, क्‍या रखे ? १८१ 


(२०एणा० 7209]० (१०४॥०॥०७) मे सम्मिलित होने के लिए महामना 
मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ इगलेण्ड भी 
गए थे । 


प्रसगवद्य यहु कहना भी असगत न होगा कि भारत के ग्रामीण 
जीवन की कठिनाइयो को जितनी गहराई से राष्ट्र-पिता ने अरध्य- 
यन किया और अ्रध्ययन के परिणाम स्वरूप उनके निवारण के 
लिए जिस तनन्‍्मयता से क्रियात्मक कदम उठाए, वेसी तन्मयता- 
पूर्ण क्रियाशीलता आज हमारे नेताओ्ो में दिखाई नही देती । 


७६ | 


ऐंड की शान 


एक धर मे सास-बड़ में प्रायः ममड़ा हुमा 

करता पा। भमड़ा करने के परचात्‌ सास रूठ कर भर से बढर 
बैठ जाती थी पौौर घोड़ी-बहुत देर के पत्चात्‌ बहू उसे छामे-यौने 
के स्‍्िए मनाने छाती थी। इस प्रकार सास सभी भोहस्से बालों 
डो मह दिखलाना बाहठी थी कि इस घर में सास की गत 
इस्जत है क्मोड़ि लडाईं के पश्चात्‌ भी स्‍प्रादर के साथ मनाकर 
खाता-पीता खिसाया जाठा है। 

इस प्रकार के रूमाठार भ्यवहार से बहू तंग हो चुकी वी। 
एक दिन सास-बड़ की घडाईं हुई तो सास ध्पमी प्रागठ के प्रमु 
सार शज्ाईं के पष्चात्‌ घर के बाहर जा बेटी । 

बड़ का पति कार्य-बश नगर के बाहर प्रा हुपाबा पम्प 
कोई ब्यक्ति घर में बा मह्टीं। बहू उस दिन बुरी सापर्या 
भौर सास वो बुलाने के लिए नही गई। सास को प्रतीक्षा करते- 
कहो छाम हो पई भौर उसने सोचा कि दोपहर के काने के सिए 


ऐठ फी शान रैपरे 


बहू वुलाने नहीं श्राई तो शाम के खाने के लिये तो जरूर 
बुलाने आएगी । 


जाडे का समय था और उसके पास कोई कपडा भी नही था। 
दिन के समय तो वह ध्रूप में बाहर बेठी रही, परल्तु शाम के 
समय जाडे ने उसे बाहर बैठता कठिन कर दिया । साथ ही दिन 
भर की भूख भी अब उसे सहन नही हो रही थी ! 


उसने सोचा कि बहू खाना वना रही होगी, इसलिए वनाकर 
ही बुलाने ग्राएणी । जब खाता बनाने का समय निकल' गया तो 
समझा कि खाना खाने के पश्चात्‌ तो जरूर ही आएगी । 


इस प्रकार खाना खाने का भी समय निकल सया और सोने 
का समय हो गया, परन्तु बह बुलाने नही श्राई । 

इधर-उधर के पडोस के व्यक्ति भी' उससे जान-बूककर वहाँ 
बेठने का कारण पूछने लगे तो वह लज्जित हो गई । इस प्रकार 
उसको वहाँ पर भ्रधिक देर तक बेठना कठिन हो गया । 

जब उसे वहाँ बेठना दुर्लभ हो गया तो उसने सोचा कि कोई 
ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिससे वात भी रह जाए श्रीर घर के 
श्रन्दर पहुँच कर खाना-पीना खाकर विश्राम भी कर लू"। 


उसी समय बाहर से भेस श्रा गई श्रौर उसके साथ ही पाडी 
भी थी। जब भेस अन्दर प्रवेश कर गई झौर उसके पीछे पाडी 
भी घुसने लगी तो बुढिया ने चट से उसकी पूछ पकड ली श्रौर 
बड़े नखरे दिखाती हुई, पाँव पटकती हुई, मचलती हुई और यह 
कहती हुई--“मेरी पाडी रहने दे, मुभे आ्राज वाहर ही रहने दे, 
मुझे घर मे क्यो ले जा रही है '” 
(9६ 
€छ 


७७ 


दया की पराकाप्ता 


हजरत प्रयूष मुछस्तमानों के एक बहुत 
ही म्ने हुए बशी (सन्त) हए है। बे बहुत द॒याणु थे पर जू्र 
को वे कमी मी कप्तु मे नहीं देश छकते थे । 


बंद प्रणस्वा में थे बीमार पड़ गए धघौर इतने भयंकर बीमार 
हो सए कि उतके झरीर में जाब हो यए घौर उसमे कौड़े भी 
पड़ मए । 


एक दिल उनके दाब से कीड़े निकल-निकस कर तीचे सिर 
रहे थे तो पास मे बड़े व्यक्ति ते दाव से सभौ कीड़ों को निकाली 
का दिचार किया परस्तु हरत प्रमूव ने ऐसा करते से सता कर 
बिया । इसके प्रतिरिक्त जिठते कौड़ै तीचे पड़े हुए पे बे सब उस 
कर प्रपने बाब के प्रत्दर ही डास लिए । 


दया की पराकाध्ठा श्घ्र्‌ 


जब कुछ व्यक्तियों ने इसका कारण पूछा तो बोले--इन 
कीडो की खुराक भेरे शरीर में ही है, इससे वाहर जाते ही मे 
मर जाएँगे । जिस किसी निर्जीव के भ्रन्दर हम प्राण नहीं डाल 
सकते है, तो उसके प्राण लेने का हमे क्‍या श्रधिकार है ।” उनके 
इन छाव्दो को सुतकर सभी व्यक्ति आश्चर्य मे पड गए । 


दया फीन पर फोजिए, का पर नविर्देय होय । 
साँईे फे सब जीव हैं, कोौरो कुजर दोय ॥ 


-+कंबीर 


७८ 


प्रूत्त के पैर पालमे में 


पानीपत के ऐतिहापिक रपश्लेत्र में 
हैय प्रौर भुपल्ल सज्ाट प्रकवर के बीक्ष ममंकर गुद्ध हुमा 
भमासात लड़ाई के पश्चात हेम पराजित हुमा प्रौर प्रकबर के 
पैशापति मिर्चां बेराम का ने उसको गिरफ्तार कश्क प्रकमर के 
सम्मुक्ष उपस्थित कर दिया । 


प्रक्बर उस समय १३ वर्ष की प्रायु के प्रास-पाप्त बा। 
सैनापति ले परम्पराशुतार हेसू का दब करने का प्रस्ताव 
रखा। 


प्रकवर से कहा-- 'मिप्सहास भौर बन्दी मनुष्य पर हाथ 
उठाना भद्वात्‌ पाप है ।” इसबिए उसके बघ का दिच्ार त्पाम 
दिया घौर फ्ते सम्मान पद्चित रखा । कुछ मय के पत्वाए्‌ 
झधकों छोड़ दिया पया । 


पूत के पेर पालने में १८७ 


छोटी उम्र मे ही श्रकबर की इस दूरदर्शिता एवं विज्ञाल 
हृदयता की जन-समुदाय ने बढहुत ही प्रशसा को भौर यही कारण 
है कि इस प्रकार के गुणों के परिणाम स्वरूप वह छोटी श्रायु मे 
भी काँटो का ताज पहन कर विज्ञाल साम्राज्य स्थापित करने में 
सफल हो गया । 


शष्ुप्रों को क्षमा फरना चले का सबसे ग्च्छा साधन है । 


“+परज्ञात 


७९ 


पुरुषाभ 


एक बार किसी स्पक्तिते प्रपनी निर्भनता का विवरण 
देते हुए हचरत मुहम्मद से भ्रािक सद्यापता कौ यात्रता की । 
हजरत साहन शृछ बेर तक तो चुप रहे ध्रौर फिर बोक्षे-- 


“तुम्हारे पास क्या-क्या चीजें है, उन सब को महाँ शाप्रो | 

बह भोसा--“हजूर एक टाट का टूकड़ा है जिसे मैं प्राणे को 
विद्या लेता है प्रौर ध्राप को प्रोवते के काम में लेता है। इफके 
प्रतिरिक्त एक प्याशा पाती पीने के लिए मेर॑ पास हैं। बस मह्ठी 
सम्पत्ति मेरे पास है । 


हुशरत साहब तै उस बोरी के टूकड़े भ्नौर प्याले को 
मँयडाया । इसके पक्तताए्‌ उसे /एक गरीब को देअ दिया । विश्ये 
से डैड स्पमा प्राप्त हुआ ! उन्होंने झैड श्पया उसे देते हुए कहा कि 
एक रपये प्रश्न खरीदते के सिए प्रौर प्राठ प्लाने पुस्झ्ाड़ौसाते 
के म्िए है । 


पुरुषार्य श्ष्& 


जव वह व्यक्ति कुत्हाडी लेकर आया, तो हजरत मुहम्मद ने 
उसे लकड़ी काट-काट कर बेचने की राय दी । साथ ही यह भी 
कह दिया कि अब १५ दिन पश्चात्‌ मेरे पास आना । 


जब वह व्यक्ति १५ दिन के पश्चात्‌ उनके पास पहुँचा तो 
वीस रुपए उसके पास थे, जो कि उसने प्रतिदिन के व्यय के 
अतिरिक्त बचाए थे । उसने आते ही वीस रुपए हज़रत साहव के 
पेरो पर रख दिए शरीर हाथ जोडकर खडा हो गया । 


हजरत साहव भी परिश्रम से लाए हुए रुपयो को देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए श्रोर वह व्यक्ति भी भ्रपनी सफलता पर प्रसन्नता 
प्रकट कर रहा था। 


हजरत साहब ने कहा “बस, अत्र जीवन-भर परिश्रम शौर 
पुरुपार्थ की कमाई को ही खाना, इससे तुम्हारे जीवन में एक 
तया मोड आएगा श्रौर तुम एक न एक दित सम्पन्न व्यक्ति वन 
जाञ्रोगें, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारे सामने हाथ फलाने 
लगे । लेकिन यह सब कुछ पुरुपार्थ से ही सम्भव है, इसलिए 
इसको मत भूलना । 


पछ0० 


सकट में धैर्य 


एक पहुड़ी आम डेस्म डुप्ता लेपोलियन युद्ध का सबाझश कर 
रहा था| उसके के पेर उच्ड़ चुके थे क्योकि प्रतु की 
हैना संगठित बढुत ही बहादुर एव दिप्लाल बौ। इसीचिए 
मेपोप्तिमन की सेना को उसके धम्मुश्ष ड्टे रहता कपटित पड़ मया। 
ऐसी प्रशस्था देखकर छिपाह्टी खोचते शवे कि यदि तेपोलिय्त 
पीछे हृष्ने या युद्ध बन्द करते का तनिक सी सक्रेश् देदे हो 
हुरम्स बापिस लौट चलें पौर यह घरच्छा भी है क्योकि भ्राय के 
मुझ में बिजय प्राप्त करना प्रसम्मव है। 


इसी सम्मस्त्र से सुम्यय देले के लिए उपसेनापधि नेपोभिमन 
के पास यया भौर उतका घ्याश प्रपनी भ्ौर झाकपित करने के 
भिए प्राट-शस प्रकार की प्च्छी से प्रचदी सिपरेट केस मे रखकर 
छत्तड़े स्ामते प्रस्तुत कर दी। मेपोबियन से युदध-स्पम्र क्र पोर 
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इृष्टि किए हुए ही सर्व श्रेष्ठ सिगरेट उठा ली श्रौर उपसेनापति की 
ओर देखा तक नही । 


उपसेनापति उत्साह पूर्वक वापिस लौट गया । उसने सोचा 
कि जो व्यक्ति ऐसे सकट मे भी इतना घेर्य रखता है, और घटिया 
श्र बढिया के विवेक को नहीं एला है, तो ऐसे व्यक्ति की 
भ्रवश्य ही विजय होगी । 


नेपोलियन के हढ निश्चय से उपसेनापति को नई छक्ति मिली 
झौर वह वापिस लौटकर सेना के साथ युद्ध मे लग गया और 
भ्रन्त मे विजय श्री नेपोलियन को ही प्राप्त हुई । 


श्ाग्नु फा लोहा गरम भले ही हो जाए, पर हथोड़ा तो ठण्डा रहुकर 
ही काम दे सफता है । 


--सरदार पटेल 


5१ 


कक्तव्य-पालन 


एक बार प्रमेरिका में रुख प्रतिष्ठित न्यक्त 
लोकहित के कार्य के उम्मन्ध में विचार विभिमम करने के लिए 
एकब्रित हुए। उस दिल प्रांबी तूपप्रत एवं बर्धाँ ने ऐसा भगंकर 
रृफ्प फ़पस्थित कर दिया कि धभी भ्मक्तियों को प्रप्तम भी 
पम्भागगा शिखलाई देने रूमी | समी व्यक्तियों को विश्वास हो 
गया कि प्राज ब्ौवस की रप्ता करता महुत ही कठित है प्रौर 
सभी भूृस्यु के यु हू में चले जाएँगे। 
बहाँ उपस्पितत कुच्च स्पतियों ते प्रएताव रखा कि हमे धगा 
कौ कार्यबाही को स्‍थग्ति करके ईस्यर का चित्तन करता चाहिए, 
जिससे यह्व भ्राया हुप्रा मबंकर संकट टश आए भौर हम सब 
सुरक्षित रह सर्के । 
इस बात को घुसकर समा के प्रभ्मञ्ञ मे कह्वा--“भही इस 
जिस पणित एव ठत्तरदामित्यपूर्ण कर्त्तम्प के लिए महाँ एककित 
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हुए हैं, वही हमे करना चाहिए । यदि प्रलय ञ्रा भी गई तो हमे 
कर्त्तव्य का पालव करते हुए मर जाना चाहिए, लेकिन कर्त्तव्य 
को त्याग कर. श्रकर्मण्य भ्रवस्था में बेठफ़र व्यर्थ चिन्ता करने से 
कोई लाभ नही होगा । 


“इस सकट के समय में ईदवर के चिन्तन को छोडकर यदि 
भानव-रक्षा की चित्ता की जाएं, तो श्रति उत्तम है और 
व्यावहारिक भी । भ्रन्यथा जन-साधारण का विश्वास हमारे ऊपर 
से उठ जाएगा--हम श्रपने उचित कर्त्तग्य से भी विमुख हो जाएँगे 
भर भ्रन्त में हमे शुभ फन भी प्राप्तन हो सकेगा, जिसके 
लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ।” 


“बस, श्रव तो केवल एक ही उचित मार्ग है कि हम सत्य- 
निष्ठा एवं झात्म-विश्वास के साथ इस पवित्र कर्त्तव्य में लगे रहे ।” 


छ२ 


मोह-जाल 


िस्म-जिजेता बनने का स्व देखने बाला धिकाइर 
एक बार बीमार पड़ गया । उसकी बीमारी एठनी मयंकर हो 
मई कि उसका प्रन्तिम समय पला पया। जब उपघड़ो माठाते 
वेलखा कि प्रब॒ सिफचर का जौवित रहना प्रसम्मग है तो बह 
फूट-फटकर रोने सगी भौर रोठी हुईं उससे कहने समौ-- मेरे 
लास प्रज मैं तुझे कद पर पा सह मी ?” 
सिकरइर ते प्ररनौ गूर्ो माँ को सांत्यना देते हुए कह्ढा-: 
“मामा (माँ) मृस्पु के छतरदनें दम मरी कद पर प्राता बढाँपर 
मैं लुमको प्रबत्प मिलु मा ।/ 
उसकी साता मृर्यु के पप्पात्‌ सतरह दिल तक क्रसेज़ा बराम 
कर बेठी रह! प्रौर सतरहर्ग शिव कद पर 3 पहुँची । इसने 
सिकरदर को प्रावाड सभाई सेडिस प्रत्युतर में कोई प्रावाज गहीं 
प्राईं । बहू जसड़ विजन ध्लौर भय्ामक थी । 


मोह-जाल श्ह्श्‌ 


कुछ समय के पश्चात्‌ उसे पेरो की श्राहट सुनाई पडी तो 
उसने तुरन्त कहा---“कौन, सिकन्दर ?” 


श्रावाज श्राई--/कौन से सिकन्दर की खोज कर रही हो, 
बुढिया माँ ?! 

माता ने कहा--“दुनिया के शहँंद्ाह भौर अ्रपने वेटे सिकन्दर 
को खोज रही हूँ । उसके अ्रतिरिक्त इस दुनिया मे दूसरा सिकन्दर 
है कौन ?” 

सहसा हंसती हई श्रीर पथरीले मार्ग को तय करती हुई, 
पत्थरों की चट्टानो को तोडती हुईं एव पर्वतो से टकराती हुईं कोई 
धक्ति उस बुढिया के पास आई और वोली--“भोली माँ ! कंसा 
सिकन्दर, किसका सिकन्दर, कौन-सा सिकन्दर, इस पृथ्वी के 
कण-कण में हजारे सिकन्दर चिर निद्रा मे सोए पड़े हैं ।” 

इन द्ाव्दो से वुढिया की मोह-निद्रा भग हो गई झौर वह 
चुपचाप वापिस घर लौट गई। 


८३ | 
जरा और मरण को जीतिए 


एक राजा दीप्स-आ 
की प्रचंड दोपहरी में गुद्धरेव के दर्शमार्ष धराया। बृउददेष ने 
राजा से पूछा - 'राजन्‌ ! ध्राज इस मयंकर प्रौप्प के सममर किस 
प्रोर निकले ? 

*राजा बोसा-मिरा राग्य विध्वास होता था रहा है धौर 
प्राज मौ छसकी सीमा में मृछ् परद्धि हुई है। जिस मई भ्रूमि पर 
प्रबिकार हुप्रा है उसका भी चिरकाल तक उपयोग कर सह । 
शंस इसका हो प्रबन्ध करमे के लिए घ्ाज इस समम बाहर 
मिकम्ना हैं। साव डी प्त्रु गौ उस भ्रूमि पर फ़िर से ध्रधिवार 
करो के लिये प्राक्मण न कर वे इसके लिए बह सुरक्षा एगं 
सेना का भी समुचित प्रवन्‍्प करना है। 

बुठदेव बोले--“राजन्‌ ! ध्राप प्पने पत्रु से रक्षा करते के 
लिए सब-फुछ प्रबन्ध करते हैं, यह टीक है परन्तु सदि कोई 
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व्यक्ति आपके पास दोठता हुआ श्राए ओर यह समाचार दे कि 
चारो ओर से प्रलय होती श्रा रही है--उसमे सभी प्राणियों का 
सहार भी हो रहा है, इसलिए दस समय श्राप श्रपना कर्त्तव्य पूरा 
कीजिए, तो उस श्रवसर पर आप क्या करेंगे २! 


राजा बोला “भगवन्‌ ! ऐसे भयकर समय मे भेरी तो क्या, 
सम्पूर्ण विद्य की सेता भी उस सकट को नहीं ठाल सकती है। 
बस, उत्त समय तो मेरा धर्म ही सहायक होगा ।” 


बुद्धिदेव बोल--“बस, जरा श्रीर मरण उस प्रलय से भी 
श्रधिक भयंकर है, क्योंकि सेना, हाथी, धाड़े एवं ग्रन्य सभी युद्ध 
के साधन उसके सम्मुख निर्यक हो जाते हैं. ये साधन कभी भी 
मृत्यु पर बिजय प्राप्त नही कर सकते है ।” 


“इसलिए जरा-मरण के ऋरमट से रक्षा करनी है, तो धर्म-रूप 
भगवान्‌ का ही सहारा लेना पडेगा, श्रोर यदि सावधानी पूर्वक 
राद्वम का आ्राचरण करते रहे, तो जरा-मरण के मयकर आवा- 
गमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती #ै। इसके श्रतिरिक्त अन्य कोई मार्ग 
नही दे, जिस पर चलकर इससे छुटकारा पाया जा राके ।! 


५0 


८8 


वाल की वात में 


कइृप्णचस््र मास्क एक लमीदार हुपा है, 
जो कि किसानों एवं मबदूरों पर बहुत-ही प्रत्पाचार किया 
करता पा । 


पुक बार किसी किसान से टैंक समय पर सयात गहीं दिया। 
प्रत' जमीदार सड्डसा बिगड़ मया प्लौर भपने दक्त-बत्त सहित 
गरीब किसास के घर पर पहुँच क्‍या । 


जमीदार से किसान का समर कुछ सामान बर से तिकशवा 
लिया धौर उसे लदगा कर चस दिया। यहां तक कि उत मरीब 
किसान के ब््यों के लिये एक-दो दिन के निर्बाड के लिये प्रस्‍्त 
तक गहीं छोड़ा । किसात व उसके बच्चे प्रमीदार के पेरों पर 
पड़ मए, परन्तु बहाँ पत्थर हृदस के पिजलने का क्या काम बा 

जमीदार किसान के घामात को सेकर बर पहुँचा तो डछ 
दिन उसे पहुँचते में दिसम्बर हो पयया । 


बात को वात में श्र 


जमीदार की लडकी ने पुछा--/पिता जी, आज केसे देर हो 
गई है ? रात्रि के कारण इतना अंधकार हो चुका है कि प्रकाश 
का नाम त्तक भी नहीं, फिर भी श्राप न जाने इतनी देर तक 
कहाँ रह गए ? लीजिए अभी मैं दीपक जलाती हूँ। 


कन्या के ये शब्द--अ्रैघकार हो गया प्रकाश का नाम 
नही”--जमीदार के मन-मदिर मे गूजने लगे और इसकी आझावाज 
हृदय तक पहुँचने मे भी देर न लगी । 


इस प्रकार लडकी के शब्द उसके हृदय को छू गए ओर वह 
विचार करने लगा कि मेरा वालकपन तो बीत गया शौर युवा- 
चस्था भी कुछ ही दिन की महमान है, लेकिन अभी तक हृदय 
में प्रकाश नही किया। मुझे भव-सागर को पार करना है, लेकिन 
श्रभी तक अंधकार मे ही पडा रहा और इस दुर्गम मार्ग को पार 
करने की तनिक भी चिन्ता नही की । 


जमीदार के मन मे विचारो की ऐसी क्रान्ति श्राई कि वह 
अभ्रपनी सव घन-सम्पति एवं परिवार को भुल गया और वात की 


चातत में ही यृहस्थाश्रम का त्याग कर ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त 
करने मे लीन हो गया । 


य्् | 


वृद्ध माता का स्वदेश प्रेम 


एक बार कोरिया के युद्ध 

में सेनिको की बहुत प्रागप्यकता पड़ी ॥ जापात के प्रस्‍्वेक क॥मी- 
पृश्प की भुजाएँ रफप-च्ज में जाने के लिए फड़कसे लगीं। उसी 
संकट के समय में एक मजदूर से भी नहीं रहा यया भौर बह मो 
पैसा के साय यूद-स्पप्त पर जाने के सिए ठेयार हो पया । 

बहू युवक विर्भन था प्रौर भपने इस साता-पिठा का पकेशा 
ही पुत्र था। चूंकि जापान में ऐसा तियम था कि जो मुबर प्रपने 
मरोब माता-पिठा की छैवा का पडेशा ही धहाए होता था 
डसझो युद्ध म॑ मी नंजा बाता था । 

मर्ती के समय जब इस युवक मजपूर क बारे म॑ पूछ-ताछ 
हुई, तो बह मौ घपनी इठ़ माठा का घडेसा ह्वी पुद बा इसलिए 
उस छगा में प्रबेस गी घनुमति नहीं मिल सके 

माता ने ही प्रसप्रता पूर्वक ध्पने पुत्र को युद्ध म जाने के 
लिए प्रनुमति प्रषय्त की थी ब्रेकित यब उसे यह पठा सयाकि 
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केबल मेरे ही कारण उसके देश-सेवा हेतु जाने में श्रट्चव पेंदा 
हो रही है, तो उसको बहुत ही दु स हुआ । पुत्र की तीत्र इच्छा 
की पूर्ति हेतु ही उसने सह स्वीकृत दे दी थी, लेकिन श्रव वह 
बिल्कुल ही नही चाहती थी कि मेरी स्वीकृति के पद्चात्‌ मेरे पुत्र 
के वहाँ जाने मं कोई श्रड्चन श्राए । 


माता ने कहा--बिटा, मेरी श्रन्तिम दच्छा थी कि तुम देश 
की रक्षा के लिए जाओ्री श्लोर जब विजय प्राप्त करके घर वापिस 
श्राओं तो में तुम्हारा श्रभितन्‍दन करों । लेकिन ऐसी स्थिति में 
मेरी इच्छा पूर्ण होती दिखलाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार 
तुमको सेना में प्रवेश्ष की श्रनुमति नहीं दे रही है - यह बे 
दुख को बात है ।” 


माता के हृदय में स्वदेश-प्रेम की तरग दोठने लगी श्ौर 
उसने निश्चय कर लिया कि अ्रव मैं अपने पुत्र की देश-सेवा में 
वाबक नहीं बनना चाहती हूँ । यह विचार करके बह कमरे के 
श्रन्दर गई श्रोर “मातृ-मूमि की जय” उच्चारण करके श्रपने पेट 
में छुरा भोक लिया श्रीर स्वदेश के लिये अपने प्राण त्याग कर 
सदा के लिए मातृ-मूमि की गोद में लेटकर चिरनिद्रा में लीन 
हू गई । 


पद 


विद्या ददाति विनय 


“यदि विनय का प्रदेस किसी के 
जौबन में हो गया है तो समर सौजिए कि उसते विद्या पाई है।" 
“संसार में ऐसे प्रगेक स्मक्ति हैं, जिस्होंति विधा के साम पर 
दौ-चार प्रखर सीक्ष लिए | परस्तु उतको उसी विधा का प्रइंकर 
सषार 'रहषा है प्ौर ऐसे भ्पक्ति समझ बेट्ते हैं कि बज पथ तो 
हमारे बराबर पढ़ा-सिखा विद्ात्‌ छंधार के प्रश्बर मिलता कठिस 
है। परन्तु छतको यह रहीं पठा कि ध्रभौ तो विद्यारम्म मौ गहीं 
हुई, उससे पहले ही केसे गिज्ञात्‌ बस पए्‌ ।/ 
यूरोप में ख्यूटत नामक एक प्रसिद्ध बेश्ामिक हुए हैं। उत्हंते 
फश्च् कोटि का प्रप्ययत किया था प्ौर प्रतेक भिपर्यों में प्रश्िष्रण 
भी प्राप्त किया था। बड़े-बड़े उक्छ कोटे के गिह्ात्‌ भौ उतकोे 
प्रपता पुर मानते वे । 
जब बह प्रसिद्ध बिदात्‌ मृत्यु के निकट बा तो उप्मे प्रपने 
साथियों से कहां--'मित्री मेरी जश्न तो लम्भौ रही लेकिस 


विद्या ददाति घिनय २०३ 


विद्यान्ययन के लिये छोटी रही, क्योकि ज्ञान-समुद्र के किनारे पर 
बेठकर श्रभी तक तो बच्चों की तरह ककर-पत्थर ही एकत्रित 
किए है। ज्ञान के विद्वाल समुद्र को मथन करने का काम तो 
शेष ही रह गया । इसलिए विद्यार्थी जीवन को श्रद्व॒रा ही छोड 
कर जा रहा है ।” 


मृत्यु के समय भी न्यूटन की श्रध्ययन की तीब्रतम इच्छा को 
देखकर सभी मित्रो को श्राइचर्य हुआ श्रोर जो व्यक्ति थोडे-से ही 
श्रव्ययन से श्रपने को महान पडित समझ बेठे थे, उनका श्रहकार 
दूर हो गया । 


प्रिद्या के समान कोई नेश्र नहीं है । 


हि 


जैसा ख़ावे अन्न वैसा होवे मन 
“--+--+--- ते ठता होवे मन 


एक बार कोईं प्रसि 
'एज-पुद राज्य-बरबार में ट्शूपा तो उसके सिए राज्य की धोर 
से बहुत ही उत्तम प्रबस्थ किया पया। यहाँ तक कि रान-जड़ित 
प्रासन उसके प्षिए बिछयाया एया । 
रात्रि में जब विश्राम के लिए उन्होंने उस रान-जड़ित बड़ 
कऋत्य प्रासन पर पेर रखा तभी से उसके मत में यह्द साब प्रा यया 
कि इस प्रासन को यदि बाजार मे से जाकर बेध दिया बाए, 
तो बहुत भ्रधिक कीमठ प्रात हो जाएगी प्रौर मैं घनवाद बन 
जादगा। प्रासम चुराने की इच्षय़ तो तौदतम होषसी पी 
परस्तु उसको दबाए रक्षा धौर इसी दिचार के कारण उनको 
रात मर निड्ठा भौ गहीं प्राई । 


प्रात काल होते ही राज-पुरु बेठ गए ध्रौर प्रपने प्यातर्मे 
लीन हो पए। उस धासन से प्ररूप होते ही छनके मत में 


जैसा खावे अन्त बसा होवे मन ग्०प् 


श्राव्यात्मिक विचार आ गए ओर वे रात्रि की आए हुए कुत्रिचारों 
पर पब्चात्ताप करने लगे । 


सुबह के समय्र राजा उनके दर्शन करने के लिये आया, तो 
उन्होंने कहा--राजन्‌ ! रात्रि में हमारे मन मे जो विचार आये 
है, ऐसे विचार जीवन में कमी नही आये, इसलिए प्रतीत होता 
है कि रात्रि के भोजन में चोरो का अन्न खाया है ।/ 
भडारी को बुलाया गया और इस सम्वन्ध में विस्तृत जाँच- 
पडताल की गई, तो पता लगा कि किसी व्यक्ति को चोरी के 
बहाने पकडा गया था, और जिसको पकडा गया, वह चोर प्रमा- 
णित न हो सका परन्तु फिर भी उसका माल नही लौटाया गया। 
रात्रि का भोजन उसी के सामान से वनाया गया था । 


राजा ने सव जानकारी करने के पदचात्‌ वह सभी सामान 
उस व्यक्ति को लौटा दिया शोर उसी समय गुरुदेव से क्षमा माँगी। 
रजा ने उसके सम्मुख प्रतिज्ञा भी की कि भविष्य में वहु इस 


प्रकार श्रन्याय से किसी के वन-माल पर अनुचित अ्रविकार नहीं 
करेगा । 


पद 


प्राणि-सेवा हो धर्म 


एक बार सुप्रसिय लेखरू सद्दाराम 
प्रपने शो मित्रों धह्धित स्वामी गिगेकानाइ के पास गए । स्‍्वामीजो 
को पता क्षम भया कि जो व्यक्ति यहाँ मिलने के लिए भाए हैं 
उनम॑ से एड़ पंजाबी भाईं मी है। 


उस समय पंजाब प्राश्त में बुषकाल चस रहा था, इसलिए 
स्वामी जी ते प्रायस्तुकों के साथ पंजाब की बा एवं उसके 
निबारण के सम्बन्ध में है बातलाप किया प्रौर उके पश्चात्‌ 
धामाजिक एज मेदिक उस्नति के सम्बस्थ में दाठबीत की । 

जब मे सर्जन स्थामौ जौ पे विदा लैते सपे हो बोले-- 
“स्वामी जी हम तो घम के दिपय यें ही कुछ महत्त्वपूर्ण बिपयों 
के बिपय म जानकारी करते हैदु भाए बे किस्तु इस्मप 
है कि घापारण गिपय क॑ सम्भन्ध मे ही विद्यार-बिमर्ण 083 
समय मिकल पया। 
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स्वामी जी उनकी बात को सुनकर शान्त-भाव से बोले-- 
“भाइयो, जब तक अपने देश का एक कुत्ता तक भी भूखा रहेगा, 
तब तक उसको खिलाने एवं सेभालने का विचार रखना ही मेरा 
प्रथम धर्म है। इसके अतिरिक्त या तो विधर्म है या सब कुछ भूठ 
प्रतीत होता है ।” 


स्वामी जी के मामिक वचन सुनकर तीनो व्यक्ति स्तब्ध रह 
गए और धर्म-चर्चा को छोड भाइयो की प्राण-रक्षा की चिन्ता 
करते हुए वहाँ से चल दिए । 


सेवा मनुष्य की स्वानाविक वृत्ति है ! 


--प्रेमचन्च 


८९ 


ठगी का प्रचार 


ताबेर नामक ब्यक्ति क पास एक गहुत ही 
सुन्दर एवं तेज रफ़्तार स॑ दौड़ने बाला जोड़ा था। घोड़ा इतती 
ऐेज प्रति ते दौड़ता घा कि प्राउ-पास में उडी समानहा करने 
बाला वूसरा बोडा ही था । 
दाह्देर मासक अ्यत्ति ने जब ोडे की इतती प्रशंसा सुनी तो 
उपने रसे क्षरीदने का विचार कर लिया सौर गह घोड़े को 
खरीदने के लिये ताबेर के पास गया। 
नाबेर से थोड़ा बेऋंमे से सता कर दिया। बह स्पक्ति मर्त 
चाही कोमत मी देते के शिए तेयार हो पया परल्तु फिर मौ बह 
जोडा बेचने को सता हो करठा रहा । जब बह भ्मक्ति भोड़ा प्राप्त 
करने मे सफल न हो सका तो मह कहता हुपा बत्ती गमा-: 
“चाहे जो शुछ्छ सौ हो बोड़ा प्रवस्‍्य ही प्राप्त करके फ;ुपा ।/ 
दूसरे दिल बाहर ले धपने कपड़े बदस दिए भौर फटे कपड़े 
पहित लिए। इसके प्रतिरिक्त उसने प्रपने यु ह पर काला रब लगा 
सिंया जिससे कि थोड़े का मालिक उसे पहुचात न धके । इस 
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प्रकार वेश बदल कर लेंगडाता हुआ मार्ग के किनारे बेठकर 
जोर-जोर से खाँसने लगा। उसी समय नावेर अपने घोड़े पर 
वेठकर उस मार्ग से श्रा गया । 


नावेर दयालु प्रकृत्ति का व्यक्ति या, इसलिए उस व्यक्ति को 
दरिद्र एव ल॑गडाता हुश्रा देखकर उसे दया श्रा गई। उसने छद्म 
वेशधारी लगडे भिखारी को घोडे पर बैठा दिया जिससे कि वह 
उसे मिक्रट के गाँव तक पहुँचा सके। वह स्वय पेदल चलने लगा। 


दाहेर ते घोडे पर बेठते ही एड लगा दी श्रौर श्रपने मुख की 
स्याही पोछ कर वोला--'देख, तुमने सीधे रूप मे घोड़ा नहीं 
दिया है, श्रव मैं बिना मूल्य दिए हुए ही इसे ले जा रहा हैं।” 


नावेर बोला--/यदि तुम इस घोडे को लेजा ही रहे हो, तो 
इसकी देख-रेख ठीक प्रकार रखना और दूसरी वात यह ध्यान 
मे रखना कि इस सम्बन्ध में प्रचार मत करना कि घोडा ठगी से 
प्राप्त किया है। क्योकि यदि आपने ऐसा प्रचार किया तो भ्राज के 
पश्चात्‌ कोई भी गरीब भिखारियो का विश्वास न करेगा शौर न 
कोई उनकी सहायता ही करेगा--इससे श्रकारण ही उन दीन- 


दुखियो को कष्ट होगा, जो कि भिक्षा माँग कर ही अपना पेट 
प्रते है !!! 


नावेर की बात सुनकर उस व्यक्ति को कुछ ध्यान आ गया 
झौर वह लज्जित-सा हो गया । वह उसी क्षण धोडे से नीचे उत्तर 
गया श्रौर घोडा उसी के मालिक को वापिस कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ वह तावेर का मित्र वन गया। 
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९० 
भ्रफलासून का उपदेश 


जब प्रफलाशूस बौमार पड़ एया 
प्रोर उठे प्रपते जीवन की प्राप्त ते रही धो उसने घपते पुर्षों को 
प्परेष्न देते हुए भार बाें दतलाई जिनमें दो भ्रुत जाने के 
सम्बन्ध म॑ प्रौर दो स्मरप रखने योग्य थीं। 


उन्होंने कहा-- 

१--६पसर्यो ने धुम्हारे विस जो मी कुछ डिया है उसको भरत 
बाता। 

२--सुमने किथो के लिए मि कोई उपकार किया हो 0ो 
बह मौ मूल जाना क्योकि याद रहते पे ग्पर्ष का 
प्रहंकार ही बढ़ेपा । 

३--सद्दा याब रखो कि कोई भौ प्राप्यै तुम्हाए प्रच्छा या 
बुए गहड्ीं कर रुकता है। 

४-संदा स्मरण रखता कि एक दिन प्रबष्य ही मरता है| 


९५१ 


चोर पर भी दथा 


गजाघर भट्ट श्रपने शिष्यों तथा 
अ्रन्य सेवकों के लिए अपने आश्रम मे खाने-पीने का पूर्ण प्रबन्ध 


रखते थे । प्रन्य अनेको भिखारी भी वहाँ पर भोजन करते थे । 


एक बार रात्रि को कोई चोर उनके आश्रम में घुस गया 
श्रौर उसने वहाँ का बहुत-सा सामान बाँध लिया । चोर ने इतना 
सामान बाँध लिया कि उससे उठा भी नही । चोर माल को उठाने 
का प्रयत्त कर ही रहा था, कि गजाघर भट्ट वहाँ भरा गए और 
चुपचण्प गठरी उठाने मे चोर की सहायता करने लगे । 


गजाधर भट्ट को देखकर चोर डर गया और सामान छोडकर 
आमने लगा, परन्तु वे बोले--“भाई, डरता क्यो है? यहाँ तो 
राम का खेत है और राम को चिडियाँ हैं। तुम जितना चाहो 
ले जाओ, क्योकि यहाँ तो जो कुछ भी है वह सभी व्यक्तियों 
के लिये है। इसलिए यहां रहेगा तव भी इसे व्यक्ति ही खाएँगे 


रर कुछ लुषी कुप गेदो 


प्रौर दर घर जाएगा तब भी खाने के ही काम में प्राएमा | 
यहाँ तो ईघ्डर की हुपा है. इसलिए ऐसा सामाम दूसरी पयई 
से मिस सकेमा | धव तुम इसे क्षौप्र ले पाघो । 


भोर ने इच्छानुसार सामान तो बॉब ही मियाथा परस्चु 
यजाबर मट्ट की बात सुतकर इसका द्वृदय एरिवर्षित हो बसा 
झौर उसे सब सामात भजाबर के बरसों पर रख दिमा घौर 
स्वयं क्षमा माँयनी समा । उसने प्रतिशा घौ की कि प्रभिप्प में 
बह ऐसा वुम्कर्म कमी महीं करेगा । 


ऐेन्‌ 
न्याथ भी और दया भी 


मिस्टर एगडिव बंगाल भ्रान्त 

के वीरभूमि जिले के न्यायाधीश थे । न्याय-प्रियता एवं निष्पक्षता 
के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध थे । 

एक वार उन्होंने किसी व्यक्ति को भयकर अपराध के फल- 
स्वष्ठप मृत्यु-दण्ड दिया । वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था और 
परिवार के पालन-पोषण का भार उस भ्रकेले के ऊपर ही था | 
प्रिवार को उसके झतिरिक्त श्रन्य कोई सहारा न था । 

जब उस व्यक्ति को फाँसी दे दी गई और न्यायावीश को 
पता लगा कि वास्तव में वह एक वढुत्त ही निर्धन व्यक्ति था 
झौर अपने परिवार का भ्रकेला ही सहारा था, तो उनके हृदय 
में दया का सचार हुआ और वे उसी समय उसके घर गए । 

म्ि० एगडित्र ने उसके परिवार के साथ सवेदना प्रकट को 
झौर मनिरतर तीन वर्ष तक पच्चीस रुपए प्रतिमास सहायतार्थ 


देते रहे । 
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वावू ससारचत्र का साहस २१० 


राज्य-नियम के अनुसार हाथ जोडकर महाराजा के सम्मुख खडे 
हो गए । 


राजा उनकी ओर सकेत करता हुआ बोला--“देखो, यह 
ससारचन्द्र जो कि थ्राज मेरे राज्य मे “राव” से भी उच्च पद पर 
है, एक दिन मेरा अध्यापक था, श्रौर मेरी बहुत ही पिटाई किया 
करता था, परन्तु श्राज मेरे सामने हाथ जोडकर खडा हुआ है । 
यदि मैं चाहे तो श्रभी इससे पुराना बदला चुका सकता हूँ ।* 


राजा की वात सुनकर ससा «चन्द्र हेंसकर बोले - “महाराज ! 
यदि मुझे यह पता होता कि श्राप राजा बनेंगे, तो आपकी खूब 
पिठाई करता और अ्रधिक परिश्रम से आपको पढाता ।” 


महाराजा समभ गए कि यदि ससारचद्द के स्थान पर दूसरा 
व्यक्ति होता, तो मेरे वर्तमान वेभव के कारण खुशामद करता 
हुआ यह कहता कि यदि मुझे पता होता कि श्राप राजा बनने 
वाले है, तो कभी भी श्रापको नही मारता । परन्तु ससारबन्द्र ने 
सभी के सम्मुख स्पप्ठ एवं सत्य उत्तर दे दिया। बस, यही 


उसकी उन्नति का कारण है श्रोर इसीलिए उसने राजाओो के 
बीच में इतनी कौति पाई है । 


९४ 


दान-दात्ता आसफरसद्वीला 
४४७+.833 + +म यकनतन न तनमन 


सलनऊ का गवाब प्रासफ- 
उहदौज्ञा पुष्य-दान के लिये बहुत ही प्रतिड दा । जब भी भौर बहा 
मी बह किसी गरीब ड़ो देखता वा तो कुछ-त-कुस मषा-सडी 
उसे दे ही देता था । 


एक दित कोई फदौर राज-मार्य पर यह कहता हुमा जा रहा 
जा-- जिसको न दे मौला उसको बे धासफ-उद्दोशा। मसबाब 
ने फीर के इस बाक्य को सुन लिया प्लौर उससे बसे-- कर्श 
महल मे भ्रक्स्‍्य प्रामा । 


छकीर नियत समय पर महस म॑ पहुँच मया। तंबाब ते उसे 
एक तरबूज दिया | तरबूज उसने ले तो सिमा परन्यु उपके मन 
में इस बात का बहुत दुख हुमा कि सम्पूर्ण जीबस स्यतीत हो 
जाते पर तो महल में प्रामे का सौभाम्म मिला ग्रौर फिर भी 
तरदूब क प्रतिरिक्त कृछ बहुयृस्‍्य बस्तु की प्राप्ति मह्दी हुईं। 


बान-दाता आसफउद्देला २१७ 


घर पहुँचते ही फकीर ने उदास होकर उस तरबूज को दो 
श्राने भे बेच दिया | जिस व्यक्ति ने तरबूज खरीदा था वह उसे 
घर ले गया श्रौर जब खाने के लिये उसे काठने लगा तो उसमे 
से बहुमूल्य हीरे-जवाहिरात निकले | 

कुछ दिनो के पश्चात्‌ फकीर से तवाब की फिर भेट हुई श्र 
उन्होने फकीर से पूछा “भाई, तरबूज केसा निकला ?” 

फकीर बोला--/हजूर, मैंने तरबूज नही खाया, उसे तो 
मैंने घर पहुँचते ही दो आने मे वेच दिया था (” जब नवाब ने 
कहा कि उसमे तो बहुत से द्वीरे-जवाहिरात भरे हुए थे, तो 
फकीर ने बहुत लम्बा साँस लिया और पद्चाताप करते लगा। 


तब नवाब ने क्हा--“आाज के पश्चात्‌ केवल यही कहना, 
“जिसको न दे मौला, उसको न दे सके आसफ-उद्दौला ।” 


वास्तव मे कर्म-हीनत्ता के कारण ही फकीर नवाब के बहु- 
मुल्य उपहार का लाभ न उठा सका । कर्म-हीनता के फल के 
सम्बन्ध मे एक कहावत प्रसिद्ध है-- 


सकल पदारथ हैं जग माँहीं, 
फर्म-हीन नर पावत नाहों । 


| 


मृत्यु से मी क्या उरना 


जुलियस सीजर के विहठ 

प्रतेक भ्यक्ति पद्यस्व्र रच रहे थे । ऐसी प्रग॒स्पा में उसके जौवत 
को प्रत्पन्त कठिताइयों एवं गिष्त-धापाों से बेर रक्षा था। 
प्के जिरोधी प्राए दित पक्‍पन पर उसके बिस्द कुछत-अुछ 
करते हूँ रहते थे । 

जद सीड़र के घनिए्ट मित्रों को इस सम्बन्ध में पता सपा तो 
उनहति उसे हर समय प्रंग-रक्कक रखने भौर पूर्षत््णा छागधास 
रहने का परामर्ध दिया। 

मित्रों की बात सुतकर सीशर गोला-“जो ब्यक्ति मृत्पु के 
भय पै डरता है इस हर समय मृत्यु कौ बेशता सताती रहती है। 
भौर म जाने उसड़े जौजन में किठने ऐसे प्रथघर प्राटे हैं, जब हि 
भह पृत्यु के सप से प्रपमे कर्तम्य से भी पौछे हटकर जीगत-रप्ता 
की बिन्‍्ता में ही पड़ा रहता है। इसलिए प्रापकौ यह यम मैं 
मानने को तेयार नहीं है।” 


मृत्यु से भी क्या डरना २१६ 


सीज़र ने आगे कहा “मित्रो, मृत्यु से पूर्व ही व्यर्थ 
की चिन्ता करके क्यो निराशापूर्ण जीवन व्यत्तीत्त करू? सस्कार 
वश जब मृत्यु का श्राना निश्चित ही है, तव केवल एक 
वार ही उसे सहन कर लिया जाएगा। इसलिये मृत्यु के भय 
से क्यो पहले से ही व्यर्थ मे जीवन को चिन्ताग्नस्त करें। यह 
मैं भ्रच्छी तरह जानता हूँ कि समय से पूर्व मारने वाला ससार 
में कोई नही है श्रोर समय के पश्चात्‌ कोई जीवन को वचा भी 


नहीं सकता है, इसलिए इस सम्बन्ध म चिन्ता करना या अन्य 
उपाय सोचना व्यर्थ है |”! 


जुलियस सीजर के साहस एवं हृढ विचारो को सुनकर उसके 
मित्र चुपचाप अपने घरो को चले गये । 


मृत्यु से नया जीचन मिलता है। जो व्यक्ति ्रोर राष्ट्र मरना नहों 
जानते, वे जीना मो नहों जानते | केवल वहाँ जहाँ कम्न है, पुनरत्यान 
होता है । 


-जवाहरलाल नेहरू 


९६ । 


टूसरों को चर्चा हो निकम्मायन 


सुप्रक्िदध तत्ववेत्ता 

प्पेटों जब सिर्यजु/ज पया तो वहाँ के स्मेम्छाचारी राजा मे 

अमका बहुत ही घरादर-सम्मास किया । राजा ने उसके सम्मास मे 

कोरय कमी नहीं रखी पौर जिठमा भी उक्ष्ब स्तर का राजबीय 

समा कर सकता था बहू किया यया | दाजा को पूर्ण बिप्वाप 
हो या कि स्वरेप लौटकर प्वैटो मेरी बहुत प्रशंसा करेगा। 


जब '्सेटो बिदा होने सगा ठो राजा ने उससे सादर सहित 
दृध्ा-- कया प्राए प्रीस की प्रकंशेमी की समा में मेरे दोपों री 
चर्चा करने?! 


प्लेटो चापश्ुम प्रकृति का ब्यक्ति नहीं बा इसलिये बह सम 
सके गया फि साझा युझे क्यों ऐसा कह रहा है। राजा प्रपने 
सम्मात एवं सज्जमता की प्रम॒त्य प्रणसा मरे हारा कुयना 
चाहता है। 


दूसरो की चर्चा ही निकम्मापन श्२१ 


प्लेटो ने कहा--“राजन्‌ ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्रकेडेमी 
फी सभा में मुझे इतना व्यस्त रहना पडेगा कि आपकी चर्चा करने 
का अ्रवसर ही तही मिलेगा ।” 


प्लेटो की बात सुनकर राजा चुप रह गया श्र उसे यह 
समभते देर न लगी कि इधर-उधर की व्यर्थ की चर्चा करता 


बेकार व निकम्मे व्यक्तियों का ही काम है, सच्चे व कर्त्तव्य-निष्ठ 
ध्यक्तियो का नही । 


फीति का न्षा तराय फे मशे से भो तेज है। दाराब का छोड़ना 
प्रासान है, कीति छोड़ना भासान नहीं । 


“+भज्ञात 
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तृष्णा संतोष या कत्र 


एक थार ऐेशसादी साहब किसी 
व्यापारी क महाँ ठहूै। व्यापारी बहुत धतबान्‌ था प्रौर उसके 
चर मे बहुत मास सर क्षुप्रा था। उसके यहाँ शोकर-पाकर भी 
प्रथिक संस्पा मे थे । 


बह स्यापारी रात भर छेलसादी को प्रपती कर्म#पा मुनाता 
रहा । उसने प्रपने ध्यादसापिक दिदरस में बताया कि इछमा 
माश्ष तुछ्िस्तान में है. इठता डिखूस्‍्ठात में भौर इतना प्रमुक- 
प्रशुक नयर धौर बाग मे इस्पादि सभौ बातें बतलाई। प्रपने 
अ्यापार-सेद्र का विवरण देसे के पत्चात्‌ उसते कद्ा कि मुझे 
स्वास्प्य सु गर के स्िए प्रमुक देख जाना है भौर इसके पत्चाद 
सम्बी तौप-यात्रा करते का विचार है। फिर इसके पश्चात 
एकास्तबासी बनते का बिद्यार है | 


छादी साहब ध्यापारी की बार्ते पे बक गए, सेकित 
उसकी राम-कहानी धमाप्ठ सह्दी हुई। प्रत' प्ेखसादी बीच म॑ 


पृष्णा सतोय या कब्र २२३ 


बोल पडे --/क्या श्रापको पता है कि कितने दिन और जीवन 
शेप है ?” 


व्यापारी बोला--नही, झुक इसके विषय मे कुछ भी पता 
नही है ।”” 

सादी साहब ने कहा--'तो फिर इतने वर्षों के प्रोग्राम क्यो 
बना रखे हैँ । यदि आप चाहते है कि धन की इच्छा पूर्ति होने 
के पश्चात्‌ ही धर्म का कुछ कार्य करूँ, तो यह निश्चय है कि धन 
की इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। जितना धन बढ़ेगा, 
इच्छा उससे कही श्रधिक बढतती चली जाएगी श्रौर इसका कही 
भी अत नही होता है ।” 


उन्होंने श्रागे कहा -- क्या आपको पता नहीं है कि श्राज 
एक प्रसिद्ध व्यापारी की घोडे से गिरकर मृत्यु हो गई है। जिस 
समय वह घोडे से नीचे गिर गया तो उसने लम्बी साँस ली श्लोर 
कहा-- 

“जीवन में बहुत ही घन कमाया, परन्तु फिर भी अनेक 
इच्छाएँ मन की मन में ही रह गई ।॥” 


“उस व्यापारी की भी श्रापकी तरह ही श्रनेक योजनाएँ बनी 
हुईं थी, जिनको पुरा करने का वह स्वप्न ही देख रहा था कि 
श्राज यकायक मृत्यु की गोद मे लेट गया और उसकी सम्पूर्ण 
इच्छाएं उसके साथ ही इस पृथ्वी के गर्भ मे समा गई ।” 


“मुझे यह कहने में जरा भी सकोच नहीं है कि श्रापका 
स्थिति भी वहुत कुछ उस व्यापारी के ही समान है और आप 
सबसे पहले घन को इच्छा को पूर्ण कर लेना चाहते है भर जब 
घन की इच्छा न रहेगी, तब धर्म-कर्म का श्रीगणोश करेंगे । 


डरे४ कुछ तुसी हुए देखो 


परन्तु बन कौ इच्छा एस प्रकार 
होने आधी है न किसी की पूर्ण हुई प्रौर १ 
इसलिए यदि कुछ करना है ठो इच्छा पूर्ति की एफ टी 
प्रौयषि है भौर बह है संतोप। यदि संतोय-भन प्रापको प्राप्त 
हो मया ठो धम्मब हैँ कि प्रापकी धर्म की भोर कुछ फ्रृत्ति हो 
4383 प्रापकी भविष्य की सभी भ्रोजनाएँ प्रापके घाष ही 
। 


सेखसादौ की स्‍्पए बातों को सुनकर ब्यापारी की मोइ-निया 
कुछ संग हुई प्रौर बह समझे पया कि आास्‍्तव में लग प्रय ठक 
के जीबन की शम्बो प्रबधि में घन की बारी मात्रा में मी इच्छा 
पूर्ष नहीं हुई धो स्लेय प्रश्प-कास्त में जौगम की प्रतेक इ्द्राएँ 
कसे पूर्ण हो सरकंमी । 

पंखसादी साइब की प्रामिक बातों को सुतकर घोर क्त पर 
मह्रयाई से विचार करते के बाद खव्यापारी ने प्रपता पृष्ठ समय 
प्रम-ध्यात में गाता प्रारम्म कर दिया धौर गिरत्तर इस प्रोर 
प्रवृत्ति बच्मता ही रहा । 

इस प्रकार बहू संठोप मी प्रक्त करने में छफ़्स हो गया घौर 
ममाष्तक्ति सांसारिक कार्यों मैं मौ प्रद्भुतपूर्ग धफ़्सएा प्राप्त करता 


अल यया । 
96 
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९८ 


पर-निन्दा से तो निद्रा भली 


एक फारसी लेखक प्रात 
काल बहुत ही शीघ्र उठ जाया करता था श्रौर श्ञान्त वातावरण 
से कुरान का पाठ किया करता था। 


एक दिन उसके पिता ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया, 
तो उनको बहुत ही संतोष हुआ। उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा-- 
“बेटा, यह तुम्हारा कार्य बहुत ही भ्रच्छा है, इसलिए इस कार्य 


को निरन्तर चालू रखना । तुम्हारे इस कार्य से मुझे बहुत ही 
संतोष हुआ है।' 


पिता की प्रशंसा सुतकर वेटा फूला नही समाया और दिन- 
भर जितने भी परिचित या मित्र उसको मिले, उन सवको उसने 
वह बात कह सुनाई । 


उस दिन के पश्चात्‌ सुबह के समय वह जिस व्यक्ति से भी 


मिलता, अपनी प्रशसा स्वय ही करने लगता कि मैं सुबह शीघ्र 
१५ 


श्र कुछ तुषो कुछ रेड 
ही उठकर छुरान का पाठ करता हैं, दब कि प्राय व्यक्ति पड़े 


सोते रहते हैं। 

जब उसके पिता को इस सम्बन्ध में पता क्षत्रा कि मे पु 
प्रस्मेक व्यक्ति के सम्मुख प्पते इस कार्य की प्रशंसा पौर दुउरों 
की मिन्द्ा करने सपा है तो उनको बहुत तिराष्ता हुईं भौर उरहोते 
झपने पुत्र को बुसा कर कहद्बा-८ 

“बेटा स्वय॑ कौ प्रस॑सा शोर बुसरों की मिन्‍्दा करमे ते तो 
हि में पड़ा रहना ही कही भ्छा है। 


होक्ा धांभ बबाहदू, करे राय का बार 
जज बोनी श्रोओ बे, ढाफड, हिए प्रो' दांव 0 
न्ज्जीए 


९९, 


परोपकारी जीवन 


रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही 
घनवानु था। वह वहुत ही सीधा-सादा रहता था श्रौर बहुत 
साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाद्वक्ति दान-पुण्य भी 
करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर 
तक भी न पडे | यदि वह किसी दीन-दु खी को कोई वस्तु देता, 


तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध 
में कुछ मत कहता । हर 


एक दिन वह गगा-स्नान करने जा रहा था । जाडे का समय 


था और वह विता कम्बल ओोढे हुए भर साधारण कपडे पहने 
हुए पैदल जा रहा था । 


कुछ दूर चलने के पश्चात्‌ उसको एक पुराना मित्र मिल 
गया। भित्र को यह देखकर वहुत ही श्राइचर्य हुआ कि देखो यह 
व्यक्ति घनवातु होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर 


श्९१६ कुछ तुभो कुछ देही 


ही उठकर कुरान का पाठ करता है, जब कि प्रस्य ब्यक्ति पड़े 
सोते रहते हैं। 

जब उसके पिता को इस शम्बस्प में पता सपा कि मेरा पुर 
परपेक श्यक्ति के सम्मुख प्रपने इस कार्य कौ प्रशंधा पर बूसरों 
कौ निन्‍्दा करने सया है तो उनको बहुत निराणा हुई प्रौर उन्होंने 
प्रपने पुत्र को बुला कर कह्ा-- 

“बेटा स्व्॒म॑ की प्रस॑सा भौर बूसरों कौ निनदा करसे से तो 
मिद्दा में पश्म रहता ही कहीं सच्छा है । 


ब्ोठ्य श्रांव अगाएए, करे बाग का श्ावा 
यु तीर्जों सोते जले, श्राष्य, डिड्ड, ध्ये! रपंप ॥। 
जजशौर 


९९ 


परोपकारी जीवन 


रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही 
घनवान्‌ था। वह बहुत ही सीधा-सादा रहता था श्रौर बहुतत 
साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाशक्ति दान-प्रण्य भी 
करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर 
त्क भी न पडे। यदि वह किसी दीन-दु खी को कोई वस्तु देता, 


त्तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध 
में कुछ मत कहना ।! है 


एक दिन वह गगा-स्नान करने जा रहा था । जाडे का समय 
था शोर वह बिता कम्वल ओढे हुए श्रोर साधारण कपड़े पहने 
हुए पेदल जा रहा था । 

कुछ दूर चलने के पश्चात्‌ उसको एक पुराना मित्र मिल 
गया । मित्र को यह देखकर बहुत्त ही भ्राश्चर्य हुआ कि देखो यह 
व्यक्ति घतवान्‌ होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर 


र्‌१5 कुच तुबी कुछ देखी 


गही पोड़ सकता है। सवारी म॑ बेठना तो पृर रहा कपड़ा धोड़ने 
तक में कृपणता करता है । 

प्राकश्िर मित्र सेन रहा गया भौर बह बॉघा-प्रेठ जी 
कहाँ ला रहे हो ? 

झत्तर मिला--/यंगा-स्मास करने जा रहा है। 

मित्र बोसा कम से कम कम्बस हो प्रोड़ लेते ऐप्ता 
कबूसपत भी किस काम का जो स्‍्वय॑ के प्रीर की रप्ता में भी 
इतनी इपचठा कर रहे हो ?” 

छठ स्रीपे स्वमाब का प्राइमी बा इसलिए इस सम्बंध में 
कुछ भी तहीं धोसा स्‍ौर कुम्रस-क्षेम पुछकर प्राये भस दिया | 

दप दित बहू मित्र सैठ के सकात के लिकट होकर था रहा 

था तो उसने बडुत से भमिक्षारियों कौ उसके मकात मे प्रवेश 
करते देखा । मिल से सोचा कि यह चुटकी लेते का प्रच्छा प्रबसर 
है क्योकि बहुत सै मिल्वारी प्रत्वर प्रबेस कर यए हैं प्रौर पेठ 
कृपज-स्वभाव का है, इसलिए बड् इत सब को डंडा मारकर ही 
भमाएगा । ऐसा छोचकर बह 'चुपत्राप सम बुछ कार्यवाही देसने 
के लिए खिड़को के पास कड़ा हो गया। 

सजी भिडारी 'कुपच्राप छेठ के मकान में बेठ बए भौर सेठ ते 
प्राकए घामे का दरदाजा बंद कर लिया । इसके पश्चात्‌ सभी 
सिल्लको को प्रेमपूर्षक॥ मोजस कराया भौर सभी को ए#पएक 
कम्मल बेकर विदा किया | 

उस भ्यत्ति को सेठ क॑ इस कार्य से बहुत ही प्राश्च्यँं हुमा 
प्रौर बह उस दिन से हु सेठ के निन्दक के क््पात पर उसका 
प्रर्डसंक घन मया । 


परोपकारी जीवन २२६ 


ठोक ही कहा है--“ वृक्ष स्वय अभ्रपते लिए फल नही देते हैं । 
नदी अपनी तृष्णा शान्त करने के लिए नहीं बहती है, इसी 
प्रकार परोपकारी भी अपने समस्त साधन स्वयं के लिए न रख 
कर, मानव मात्र के कल्याण के लिए ही रखता है।” 


पर उपकार वचन-मन-काया । 
सत्त सहज सुभाव खगराया ॥ 
---तुलसी 


१०० 


व्यापारी को पितृ-मक्ति 


एक बार किसी मुख्य पावरी के 
आँद से एक बहुरूृष्य रत्न निकक् कर गिए पड़ा। पादरी में 
रपक्रो बहुत छोज की परन्तु बहू मिस ते सका। 


पादरी को फत्तब में सम्मिलित होना था इससिए उसे रक्ष 
णड़ित चाँद बारण करना प्रावस्‍्पक था । रसे र्त की बुत ही 
प्रावस्‍्यकता हुई । 


इग२-उपर ख्ोज-बीत के पएघातत्‌ पठा लगा कि बेसा ही एक 
रप्त प्रास्कास के जौहरीक पाप्त है जिसका बह बहुठ ग्ृश्य 
माँग्ता है इससिए गह रधत धभी तक जिंक महीं सका है । 


पादरी का सौकर प्लवाम के समय उस जोहूरी के पास गया। 
जौहूरी ने जो भी मृस्‍्प माँपा नौकर बह्डी मृस्य देने को तेयार हो 
गया। जौहरी प्रपने ह्सर के मकान से रश्न को सेमे मया तो पता 
लगा कि रत्त की डिब्जी को उसका बीमार पिता सर के गीचे 


व्यापारी को पित्ृ-भक्ति २३१ 


रखकर सो रहा है | जौहरी ने सोचा कि पिताजी सो रहे है, इस- 
लिए इनको इस समय जगाना उचित नही है। 

जौहरी वापिस दुकान पर श्राया श्रोर पादरी के नोकर से 
कहा कि रत्न इस समय नही मिल सकेगा। ग्राहक ने समझा कि 
यह कुछ अधिक मूल्य लेना चाहता है, इसलिए मना कर रहा है | 
इस पर ग्राहक भे प्रस्ताव रखा कि मसल्य श्राप चाहे दुगना-तिग्रुना 
लीजिए, परन्तु रत्न इसी समय दे दीजिए । 

ग्राहक की वात सुनकर जीहरी फिर ऊपर गया और उसने 
जैसे ही तकिए के नीचे घीरे स हाथ लगाया, तो पिता जी की 
सहज नींद खुलने लगी। उसने धीरे से हाथ वापिस हटा लिया 
श्र सोचा कि यदि भ्रव डिव्बी निकाली तो पिता जी की निद्रा 
भग हो जाएगी । 

जौहरी नीचे झाया शौर बोला- “मेरे पिता जी बीमार है 
श्रौर इस समय निद्रा की अ्रवस्था मे है श्रोर वह रत्न की डिव्बी 
उनके सर के नीचे है, इसलिए इस समय उसका मिलना अ्रसम्भव 
है, क्योकि मैं पैसो के लोभ हेतु अपने पिता की निद्रा भग नहीं 
कर सकता हूँ ।” 

जोहरी को वात सुनकर वह नौकर सीधा पादरी के पास 
गया और उनको सब बृत्तान्त कह सुनाया । पादरी को समभने मे 
देर न लगी कि वास्तव में पितृ-मक्ति के सन्मुख रत्न की कुछ भी 
कीमत नही है। इसलिए उसने उस दिन अपने मन मे विचार कर 
लिया कि नह्वर श्र भौतिक रत्न से तो पितृ-मक्ति रूपी रत्त 


का अधिक प्रकाश है। इसके पश्चात्‌ उसने कभी भी रत्न का मोह 
नही किया | 


छ्के 
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१०१ 


न्याय-पालक 


ज्यांग वामर भ्यक्ति भीन का एक प्रस्शि 
पर्षर्नर डरा है। बह बहुत ही श्याय-प्रिय बा भोौर किसी के साथ 
अन्याय हो या सहत तहीं करता था। उसने पवर्नेर का पद पहण 
करते ही रास्य के समस्त प्रविक्ारियों भौर बिसेपकर स्याया 
बीस को भ्रावेश दिया कि राध्य में धमी प्रकार के प्रश्पाषार 
भोर भ्रट्टाचार समाप्त है जाते चाहिए प्रौर प्रत्येक स्पक्ति को 
दिता किसी भेइ-माथ के सपुच्ित स्पाय मिलता आए । 
अप्टाचार को समाप्त करसे क लिए फ़्पने गुस बेप्रन्चारी 
पुलिस मी रखौ सेकिन जितनी उसे झ्राष्ठा भी उतती सफ्सता 
मही मिली घौर अरटाचार निरन्तर बढ़ता हो सता गया । 
एक दिन अ्यांग साचाएणल बेश म॑ चोड़े पर छबार दोकर 
प्रपने प्राल्त की बास्तनिक स्थिठि का प्रबसोकेत करते निकसा | 
डसते जिले के उच्च प्रविकारी (लिलाबीज़) को थी गुप्त बेस में 
भपते साथ ले सिम्रा । 


न्याय पालफ २३३ 


गवर्नर और जिलाधीश--दोनो अधिकारी जिले का दौरा 
करते हुए एक नगर में पहुँचे भौर उसी वेश मे एक होटल में 
झाकर ठहरे | गवर्नर (च्याग) जब चाय पी रहे थे, तो भ्रचानक 
ही उन्होने रसोइए से नगर की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में 
पूछा । 


गवर्नर ने कहा--”हम यहाँ एक केस के सम्बन्ध में आए 
हैं और बाहर के होने के कारण हमे यहाँ के न्याय के सम्बन्ध 
में कुछ भी पता नही है कि यहाँ का न्याय केसा है ?” 

रसोइया इधर-उधर देखकर बोला - “हजूर, यहाँ के न्याय 
की क्‍या पूछते हो--जिसने करी जेब गरम, न्याय हुआ उसके 
लिए नरम“-यहाँ तो न्याय धर्म की तराजू मे नहीं, बल्कि धन 
की तराजू मे तोला जाता है। यदि आप कुछ ले-देकर ही फंसला 
कर लें, तो लाभ रहेगा | न्यायालय में श्रापकी उचित न्याय मिल 
सकेगा, इसमे हमे बिल्कुल विश्वास नही है । यहाँ का न्यायाधीश 


न्याय की रक्षा नही, वल्कि न्याय को बेचता है और थेली के 
सामने भुक जाता है । 


जिलाधिकारी खडा-खडा सुनत्ा रहा, परन्तु गवर्नर साथ 
था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकता था। 


इसके पश्चात्‌ वे दोनों बाजार में भी घूमे शोर वहाँ भी कुछ 
लोगो से इधर-उधर की बातो के साथ ही नगर के न्याय के 
सम्बन्ध मे भी पूछा तो न्याय-व्यवस्था उचित न होने की 
शिकायत मिली । 

इसके पश्चात्‌ दोतो अधिकारी चले गए। निर्धारित कार्यक्रम 
के अनुसार उसी दिन गवर्नर राजधानी को रवाना होने वाला 
था, लेकित उसे उसी रसोइए का ध्यान आ गया कि कही जिला- 


श्र दुप छुनी डुच्च रेची 


प्रषिकारी रसे प्रनुचित रुप से दंड न दे दे इसबथिए बह सीषा 
होटस बला मया। 

जिला प्रथिकारी रखोहए की बा्ठाँ सश्येषित गा ही इस- 
लिए उसने उसको पकड़ कर लाने फा धादेप्न दे शिया । पुलिस 
के प्रधिकारी हटस गए प्रौर रसोशए को पकड़ स्िमा। जब 
जूप बेधघारी सबर्नर से मना किया तो उसे भी पकड़ लिमा प्रौर 
दोगों को जिसापौध्त के सम्मुख उपस्पित कर दिया | 


भबर्तर को जब पुलिस लेजा रही बी हो उपमे घ्पता यु 
कपड़े से पे सिया बा जिससे जिलादीए्ा के सम्मुख पहुँचने 
पर उसकी पह्चचाम त हो सके । 

विप्तामीप् ने बब उस दोसों को घुटने के बस बेटने को 
कह/-उसी धमय सबर्नर के सुई से कपड़ा सौचे गिर समा प्रौर 
जिक्लादीष ने पर्र्मर को पहचात खिया। जिसाबौस पुरत्ठ रर्सा 
छोड़कर श्वद्ा हो गया भ्रौर हर से काँतने समा । 

मबर्गर मे रखोइए को छोह दिया भौर जिसामौष को तत्कास 
मौतिष् करके उप्तके स्थान पर दूसरा जिशाबीसत नियुक्त कर 
बिया । 


१०२ 


सच्चे संत को हो दान 


एक वादशाह सतो का बहुत 
ही मान-सम्मान किया करता था। जब भी उसके ऊपर कोई 
सक्रट आता था, तो वह सतो की सेवा में पहुँचता और उनकी 
खूब सेवा-सुश्रूपा करता था । 


एक बार उसने किसी सकट के निवारण हेतु यह प्रतिज्ञा की, 


फि यदि मेरा सकट ठल गया तो, एक हजार रुपयो की थेलो सतो 
को भेट करूँगा । 


कुछ दिन के पश्चात्‌ उसके सकट का समय निकल गया, तो 
उसने श्रपने एक कर्मचारी को एक हजार की थेली लेकर सतो 
को भेंट देने हेतु भेजा । 


नौकर दिन-भर इधर-उचर घूमता रहा और शाम को थैली 
सहित वादशाह के सम्पुव उउस्थित इुझआ। नौकर को थेली 
सहित वापिस आया देखकर वादशाह को बहुत दी आश्चर्य हुआ। 


२३१ जुए युषी कुप देशी 


जब बाइछाह ने इसका कारथ पूछा तो मौकर बोशा- 
“हुजूर ! मैने बहुत छोज-बीन कौ परस्तु झपयुक्त पात्र मुझे एक 
भी मह्ीं मिप्ता जिसको मैं बेसी भेंट करता ।/ 

भावध्ाहू कोघित होकर शोला-- 'यूर्थ इस समर मैं पाँच से 
भषिर संत हैं फिर मी तुमको कोई ऐसा संत तहीं मिला बितको 
तुम यह्द भेसी गेट करते । तुम बहुत विचित्र व्यक्ति हो चो एम्हें 
दिन भर हू ढ़ने पर मौ कोई योग्य संत गहीं मित्रा ! 


भौकर बोसा--/सरकार बंछ्रणारी संत तो बहुत हैं. परत 
सच्चा संत तो प्लापके घन को सूएमा भी मी प्रौर जो घत का 
इस्युंक है--बढह संठ नहीं है इसलिए मैंने बापित लाता ही उचित 
समझा । 

नौकर की मात सुनकर बादक्ाह चुप हो पया भौर उत्तपी 
बुद्धिमत्ता कौ प्रशंसा करमे लगा। इसके पह्चातू बाइप्ताइका 
विश्नास शित-ग्रति शित छत मौऊर पर बढ़ठा ही भला गया पौर 
बह प्रपनौ प्रामालिकता एव सत्य निष्ठा के कारण बहुत ही प्रपति 
कर गया । 


१०३ 


निर्धनता * चरित्र की परीक्षा 


रॉका और बाॉका-- 
दोनो बुद्ध पति-पत्नि जयल में लकडी एकत्रित करने के लिए 
जाया करते थे । श्रपने इस कार्य से जो भी उनकी श्राय होती थी, 
उसी से श्रपना तथा अपने परिवार का पालन करते थे । 


एक दिन नारद मुनि ने उनको यह कठिन परिश्रम करते 
देख लिया तो मुनि को दया आ गई झौर उन्होंने भगवान्‌ विष्णु 
से उतका दु ख दूर करने का आग्रह किया । 

भगवान्‌ बोले--'नारद, इनके दुख दूर करने का कोई 


उपाय नही है ।/ नारद को इस वात पर विश्वास नहीं हुआ 
और वे हँसने लगे । 


मंगवान्‌ ने श्रागे कहा--अच्छा, यदि आपको मेरे कथन पर 
विश्वास नही हैं, तो जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे हैं, उस मार्ग 


पर कुछ श्रागे की ओर एक थैली डाल दो ।” नारद ने ऐसा ही 
क्यिा। 


श्ृ कुल पुरी दुछ देखो 


जब बह इत उस बंसी के पाप भ्राया तो उसने देखा कि बेशी 
में घन है, साथ ही उससे सोचा कि कहीं पत्नी का मत इस पराए 
घन को देखकर शसला स खाए, इसलिए उससे उस बेसी को 
मिट्टी से हयौप दिया जिससे पतन उसे| देख सके | पररतु पर्ित ने 
एसे देख ही लिया। 

जब पत्ति रस थैसौ के मिकट ध्राईं तो पत्ति से बोघौ-- 
“प्रापमे इस पर ब्ूल क्यों डासी है ? घूस पर भूप्त डापने की 
क्या जरूरत भी ? क्‍या पापको प्लोने व बूस में बुध प्रम्तर प्रतीठ 
होता है ? 

पष्ठि ले पत्ति को प्रपते से भी पषिक क्वानी जानकर प्रसप्तता 
एवं संदोप भ्रशुभव किया प्रौर उसे बदृत ही धम्मबाद दिया । 

ध्ब प्रगवान्‌ ने सारद से बझा-- 'युनिबर देखा निर्घन होते 
हुए भी पस्त इम्पत्ति के कितने सुम्दर बिचार हैं? 

नाख ले फिर मयवास्‌ से कहा कि--“यदि मे शोस पत नही 
सेते हैं तो कम पे कम इतके सिये सकड़ी ही एक्ररित कर दो 
जिससे इनको धृदागस्पा में कठिस परिश्रम म करना पढ़े ।” 

समबात्‌ ने प्रपने मामा-थल से बगल में मु पूर पर सकड़ी 
का देर तेयार कर दिया । लब भ॑ पशि-पतित उस शकड़ी के देर 
के मिकट पहुँचे तो उत्हनि सोचा कि यह लकड़ी किसी बूसरे 
व्यक्ति मे परिभ्रम करके एकजित कौ हैं, इसलिए उन शकड़ियों 
को एम्होमि छूप्ता भी महीं । 

सारद को पति-पत्ति के धुद्ध गिभारों को देश्वकर अत हड्डी 
प्रधष्नत्ता हुई प्रौर बे उनकी प्रस॑ंसा करदे हुए ही चल गए । 
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१०४ 


हिंसा पर अहिंसा की विजय 


एक बार सेक्सनी के 
छयूक के साथ एक पादरी का भंगडा हो गया । यह भंगडा राज- 
नीति और घर्मं के मत-भेद के कारण था ! पादरी न्याय के पथ 
पर था शोर धार्मिक मामलो मे उसे भ्रधिकार भी बहुत थे, परच्तु 
उसका मुख्य कार्य तो निर्घन, निर्वल एवं बीमारो की सहायता 
करना ही था । 


ड्यूक ने पादरी के विरुद्ध फौजी कार्यवाही की तेयारी 
प्रारम्भ कर दी । जब पादरी को इन सब वातो का पता लगा तो 
उसके हृदय पर इसका कोई असर नही हुआ और वह सदा की 
भाँति मानव सेवा में हो लगे रहा | 


ड्यूक ने पादरी का पता लगाने के लिए अपने भुप्नचर भी 
भेजे, परन्तु जब वे गुप्चर पता लगाने गए तो उनको यह देखकर 
प्राइचर्य हुआ कि पादरी को फौजी कार्यवाही की विल्कुल भी 


गा कप सूती कुछ रेजो 


बिन्ता गहौ है वह तो मिल्बित्त भाव से परोयकार के ऊर्फ मे 
संघम्न है। 

युप्तचरों ने क्यू क को पादरी का सक्ष्दा बिवरण प्रस्दुत 
किया । जब झ्यूक को सब विवरण प्राप्त हो पा तो उसका भी 
झबय परियर्धिठ हो गया। उसने भी छसोच्र लिया कि जब मेऐे 
प्ैजी तेमार के सम्बंध में सुनकर भी पादरी ध्रपन बणाब फी 
प्रार कोई ध्यात मे देकर परोपकार में ही तन्‍्मयता से रूपा हुमा 
है 0 ऐसे उद्याचारी एवं सत्प-निप्तु कर्त्तम्प-पाशक के साम मैं ही 
प्रन्यागपूर्ण कदम उठ्पकर अरित्र-भ्रप्तु क्यों होऊें ? 


ड्यूफ़ ने सेता को पीछे इटा लिया धोर संनापठि को 
समम्यया कि ऐसे सत्य-प्रिय एवं प्रद्धिसंक स्पक्ति के बिझुद यदि 
हम प्प्ैजी कार्यबाही करत तो कमी भौ हमारी गिमस गई होती 
धौर हुमें एक न एक दिन भहिसा की ध्क्ति के सम्पुल् घुटने ही 
टेकनै पड़ते । इस प्रकार इसमारी पद्यजय भौ होती भौर सम्पात 
मी नहीं मिलता । परल्तु प्रब इमें सम्मान भी मिलेया घौर एक 
मानषता-प्रेमौ सज्जन मस्पक्ति के सास ब्यर्थ के झगड़े म॑ पड़ने से भौ 
हम अप जाएँगे । 


१०४ 


प्रभु को केवल प्रेम चाहिए 


त्रेता युग मे दक्षिण भारत 
में रहने वाले आदिम-जाति के निपाद लोगो का मुखिया 
श्री रामचन्द्र जी का परम भक्त था। वह साधारण पढा-लिखा 
भी नही था, इसलिए सम्यता से उसे बोलना नहीं आता था। 
हृदय साफ था, परन्तु स्वर कठोर था । 


श्रीरामचन्द्र जी का भक्त होने के कारण एक दिन उससे प्रेम 
के वशीभृत होकर रामचन्द्र जी को 'तृ” कहकर सम्बोधित किया । 
उसके इस अ्रसम्य व्यवहार को रामचन्द्र जी ने सहन ही नही कर 


लिया, वल्कि प्रसन्न भो हुए। परन्तु लक्ष्मण इस व्यवहार को सहन 
न कर सके । 


लक्ष्मण ने जब दूसरी वार भी उसको इस प्रकार पुकारते 


सुना तो वह झाग-वत्र्ला हो गए और उसे दण्ड देने को 
तैयार हो गए ! 


१६ 


रबर हुए गुनी शुध देखो 


डसो समय यमन्दर जी बोले “मत्मप! तुम इसे क्यों रस 
दत हो ? घु्ध पौर घत्यन्त प्रम के दारण हीं मह मुझे धूप 
पुरारता है, इससिए इसम इसका कोई दोप मी है यह भाव ठो 
इसण प्रमाष भक्ति को प्रस॒ट करता । इसके इस ब्यवहाए 
पर्ब बोपचाल से हो इसके प्रति मंशा स्नेह निरंतर गड़ता शा 
रह्मा है। 

शौ रामचन्द में प्राय बद्धा--“प्रेम के हारा कोई बांस भी 
मुझे प्रपना बना सझता है परम्नु ग्रेम रद्दित डाह्मघ भी मेरे डिसी 
काम का नहीं है। जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नी है उसका 
साया 7प्रा प्रमृत मो मरे लिए बिप ह औ्रर जिसका मेरे प्रति 
पठ प्रेम है घौर दृबप से मुझे प्रपना लेता है उसका साथा 
हुए दिप भी मेर लिए धगृत है। 

भीराम का प्रनस्प भक्त होते के लिए रिस खापल हो 
प्रायम्यवता ह इस भरे मे जसत-्यत ते सीशाजी बी पराज 
करने के प्रगखर पर हुसुमाझ जी से बिनीयप जो एस प्रेम-कस 
सावंत भा संकैस किया घा>- 

राजईर केबल ओेब विभाता, 


बाव अके डो बाजनि द्वारा | 
++ दरुपणी 


श्रेण. कौन ? 





एक वार कुत्ते की श्रोर सकेत करते हुए परम 
भक्त हुसेन से पूछा गया कि श्राप दोनो में से कौन श्रेष्ठ है ? 
हजरत हुसेन ने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया- “जब मैं अपना 
समय परोपकार एव पुण्य के कार्यो में व्यतीत करता हैं, उस 
समय तो मैं कुत्ते से वहुत श्रेष्ठ है, परन्तु जब पापमय विचार मन 
में श्राते है और अन्य व्यक्तियों के प्रति ईप्यों की भावना एवं राग- 
द्वप मन में विचरण करने लगता है, तो उस समय कुत्ते का 
जीवन मेरे से कही श्रधिक श्रेप्र होता है 


हुसेन का उत्तर सुनकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को बहुत 
प्रसन्नता हुई और वे उनका गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। 


हक 
श्छे 


१०७ 


जा फ्रम वहाँ प्रद्म नहों 
एच म्यत्ति अपसप णो 


बहुत दिया कर्ता था परस्त्‌ उसे परथह्टरभौ डी बिम्ठा तिएम्चर 
शूगी रहती पी। यहाँ तक कि पर्म प्यान के समप भी बह इंती 
चित्ता थ प्रसित रहा घाता बा। 


एव दिन उसे स्पीकर जी एक मुसप्तमान भाह मिसों | उसी 
प्रक्ति के राम्इरप में जातगारी इरने हेतु उसने शरुष प्रष्म पृणे। 


घुससमान मए ने पद्धा झुक रभ्पे इरप से शुशवों 
स्मरण १ रता है शा ऐसा प्रनुमज होता है # साएाय सुदा मेरे 
परीर कप हर प्ररघ कर पया है भौर रत मम पुझे प्रात्ति 
एम बास्सदिढ़ शृरा-शुविषा हा पूर्ण घनुमव दोता टै परसु जब 
मे अबंच्चडाणडढ़ा प्ररघद्वीवाद तांरण समय ऐजा शतीव 
हा । | $ सुर्दा घरीर से आा(ए साहस है । 


जहाँ यहम्‌, वहाँ ब्रह्म नहीं २४५ 


खुदा के बाहर प्रतीत होने से मन को अ्रपार कष्ट होता है, 
इसलिए फिर मैं उसे बुलाने का प्रयत्न करता हूँ तो बस, एक ही 
उत्तर सुनाई पडता है--हम दोनों साथ नही ₹ह सकते हैं। हम 
दोनो में से एक को अ्वद्य ही वाहर निकलना पडेगा ।” इसलिए 
दोनो (अहकार और ईइ्वर) का एक स्थान पर एकत्रित होना 
असम्भव है ।” 


जब मानव मत में ईश्वर की अनुभूति, भ्रर्थात्‌ प्रिय का निवास 
होता है, तव मन की स्थिति एक सराय की भांति हो जाती है, 
जिसमे बाहर से आने वाला नया मुसाफिर नही ठहर सकता 
क्योकि मन-छूपी सराय में पहले से ही ईइवर-छूप प्रिय पि॒रथिक 
विराजमान हैं । इसी गृढ भाव को प्रकाशित करते हुए मब्य- 
युगान कविश्रेष्र रहीम खानखाना ने कहा है-- 


प्रियतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहीम लक्षि, ग्राप पयिक फिर जाय ॥ 


१०८ 


मरण-मोपण की मी क्‍या चिन्ता ? 


जीवन के सिए 

मोजन प्राव्यक है प्रौर उसके सिए प्रयत्न करना मी एार्पक कै 
परस्तु हर समय भोजन के लिए चित्ता करना गब्पर्ण है 

एक बार ईसामसीह् न भपने छिप्पों को छिशा देठे हरए 
हज्ा-हि छिप्पो तुम भ्रपन जीबस मे कमी भी छाजे-पीने एव 
पहनते की बिन्ता स करमा। खात-पान एवं कपड़े छे प्रणिक 
ऋष्पबान दो यह जीबन है-जो फ़ि धुम क्‍मोंक फस्तस्वरूप 
मिला है। 

प्राकाष् म उडठे हुए पक्षियों को दंलो जो कमी मी प्रस्त 
प्रादि की बिल्ता नहीं करते प्लौर त संप्रह ही करते हैं, परस्तु फिर 
मीबे भृष्ठ रई्टी रहते है। तुम ता पपुपों से बहुठ प्च्छे दो, 
इसलिए फ़िर इतनी बिन्ता क्यो करते हो?” 
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१०९ 


संकट में भी सन्तोष 





नेशापुर शहर में एक बहुत बडा 
व्यापारी रहता था। वह विदेशों से बहुत माल मेंगाता एवं 


भेजता था । उसने श्रपने व्यापार द्वारा खूब धन श्रजित 
किया था। 


एक दिन माल से भरा उसका जहाज चोरों ने लूट लिया । 
इस राम्बन्ध मे पता लग्ते ही बहत से व्यापारी सहानुभूति प्रकट 


करने के लिए उसके पास आए और श्रनेक प्रकार से उसको 
सान्त्वता देने लगे | 


वह व्यापारी कुछ भी नहीं बोला श्र चुप-चाप श्रागन्तुको 
की सेवा-सुश्रुपा मे जुट गया। व्यापारियों ने समझा कि इसको 


माल के चले जाने से बहुत ही कए्ठ है, इसलिए यह घोल नहीं 
रहा है । 


50 डुप गुणी दुप रेचो 


पम्त में बह बोखा--“माएयो प्रापन मेरे घर पर पशर कर 
जो मुझे घीरज बेंपाया है. उसड़े लिय मैं. भापका बजुत धामारी 
है परन्तु इतमी प्रसम्नह्य ठो मुझे प्यापक गद्ाँ पाने छे पूर स्ी 
पी कि-- 


(-मेरे मान क घविरिक प्रम्प किसी ब्यापारी का माल 
चोरो महीं गया । 

रै--बांसों मं कंबल घाशा ही घन छूटा है प्रापा तो मरे पास 
ह्दीदे। 


३-मेश पर्म इतनी पत ठो मेरे पास हो है उ्र दो कोई छूट 
नहीं सकठ़ा है कगय सासारिक घन ही ठो यया है। 


स्पापारी रा मगइर मात सबको परा्षर्य टृप्रा पौर के 
अमम्नठा पूर्बक पर सौट गए। 


११० 


मन की इच्छ्ा-प्र्ति 


एक मुसलमान को वेराग्य हो गया 
झ्रौर उसे सभी वस्तुएँ भार-स्वरूप प्रतीत होने लगी। एक दिन 
उसने घर के जेवरात, बर्तन, कपडे बाहर निकाल कर रख लिए। 
इसके पश्चात्‌ उसने बहुत से याचको को इकट्ठा कर लिया । 


उसने सभी सामान उन याचको को दे दिया और अपने पास 
एक फटी कौडी भी नही रखी । 


वह बोला---'हे मन, अब तेरे पास कुछ भी नही रहा श्ौर 
श्रब तू बहुत हो निर्धन हो गया है, इसलिए किसी भी वस्तु की 
इच्छा मत करना । यदि इच्छा भी करेगा तो वह पूर्ण नही हो 
सकती है, क्योकि श्रव एक भी पेसा पास नही है ।” उस समय 
सन ने स्वीकार कर लिया कि अब कोई वस्तु नहीं मागूगा। 

मन की गति चचल होती है, इसलिए वह कहाँ तक स्थिर 
रह सकता था | जव उस व्यक्ति को शाम तक भोजन नही मिला 
भौर शाम को एक नगर के बाहर विश्राम के लिये बैठा तो मन 
मे इच्छा हुई कि कट्दी से चावल व मछली खाने को मिले । परन्तु 


ब्र रुप धुनो पुप देखी 


पास में फूट पेघा भी नहीं घा इसप्षिए मन को इच्छा पूर्ण 
नह्ढीं हुई । 

ऋुछ समय पस्थात्‌ एक माडी बाला प्राया तो उस ब्यक्ि ने 
उस गाड्दी दाल से पूछा कि--“इस बेल का एक विन का क्रितना 
किशया इना पड़ता है? 

माडी बाला दोसा--एऊ तांबे का सिद्धा देना पड़ठा है।” 

गठागी बोला--“माई इस बेस को छाड़कर मुझे पाड़ी में 
जोस ले भौर शाम को मुमे छोड़कर एक तंत्े का सिदु दे देता 
जिसम मैं प्रपता पेट भर सक । 

याडी बासे को दया प्रा गई ध्रौर सतने बेल को छोड़कर उसे 
माडी में जोत लिया। रात मर उससे काम स्षिया मौर सुबह होते 
ही उसे एक शत्रि का सकल देकर छोड़ दिया । 

रातभर के परिरमम से उसका धरीर बहुत पक चुका गा 
इसमिए रुसे विश्राम की इच्छा हुई | बिशाम से पूर्व ढसे मम की 
इफ्छा भी धूर्च करती थी इससिए बह उस तांबे के सिक्के के 
बदसे सं चावल ब मछलो साया प्रौर पेट भर कर माोजन किया । 

भोजन के पाच्नात्‌ बह प्रपते मन से कइने लया-“प्रे मत 
यदि सृ प्रतिदित एसी हो इच्छा करेया ठो इसी प्रकार परिम्मम 
करता पड़ेया शौर तमौ ऐसा मोजन मिलना सम्मव हो सकता है। 

शत भर के परिश्रम से उसके मस को इतना कए हुप्मा कि 
सभ्य मे डसले कमी मी ऐसे भोजन की कश्पता तक करती 
दवा दो प्रौर जहाँ जैसा सोजन प्राप्त हो क्या बंसा ही स्वीकार 
कर प्रपता जीबत-मिर्बाद किया । 
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१११ 


विद्यासागर और स्वावलम्बन 


एक रेलवे स्टेशन पर 
एक वगानी डाक्टर हाथ मे एक छोटा-सा थैला लिए हुए खडे 
थे। वे उसी समय गाडी से उतरे थे और किसी क्रुती की खोज 
मे थे! 


जव उनको खडे खडे वहुत समय हो गया और कोई कुली 
नहीं आया तो उन्होंने मजदर को आवाज दो । उनकी झ्रावाज 
को सुनक्रर साधारण वेशवारी एक युवक उनके पास आ गया। 


युवक ते डाक्टर साहव के हाथ से थेला ले लिया और अपने 
कंधे पर रखकर उनको सडक तक पहुँचा दिया । 


जब वह युवक वापिस लौटने लगा, तो डाक्टर साहव उसको 
दो आते के पैसे देने लगे । 


रशर कुद्ध सुनौ दुछ देखो 

मुबक मे हेंछकर कहा-- भाप छोटी-सी बेम उठाने के छिए 
अजरा रहे थे इसलिए मैंगे प्राफफी सहायता कर दो इसके 
पघिए मजदुरी कंसी 77 

जब बह डाकटर पैसे देने के लिए घबिक प्राप्रह करते गे 
लो मुषक ने कन्दा-- 'मेरा नाम ईश्वरचन्द्र विद्यापावर है। 

युबक का माम सुनकर डाक्टर साहब लज्यागश स्तम्य रह गए 
प्रौर मदुमदु होकर ईस्म्रचस्त्र के पर्ो पर गिर पड़े 


स्वानशस्थत' छात्ण मिर्देर ब्रकलरतप का लम्तित छान है। 
+-स्डामी विजैशाताद 


११२ 


परखने की कला 


एक झ्रुवक को बाँसुरी बजाने की कला 
का सुन्दर भ्रस्यास था । वह अपने इस कार्य मे इतना प्रवीण था 
कि उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फंल गई । 


एक बार वह किसी सेठ के पास इस विचार से गया कि 


सेठ जी बाँसुरी सुनकर वहुत प्रसन्न होंगे भर समुचित पुरस्कार 
भी देंगे 


परन्तु सेठ चिडचिडे स्वभाव का था श्रोर अव्वल नम्बर का 


लोभी भी था। कला किस चिडिया का नाम है, उसे पता 
नही था । 


युवक ने घटो तक वाँसुरी सुनाई, परच्तु अन्त मे सेठ ने 
कहां--- इसमे क्या कला है ? बाँसुरो पोली है, उसमे हवा भरेगी 
तो वह वजेगी ही । यदि सच्चे कलाकार बनते हो तो इस मेरी 


मर जुष सुनो बुछ रेजो 


साटी ह्रो स्षो घौर बजाइर दियाम्मा जिससे पता चले कि शुम 
जितने बड़े परसाजार हो ? 


पठ वी दात सुन%र बहू पुशक चुपतात बदाँ स बाप॒ध घसा 
गपा । 


इस कछानऊ स मई निष्कर्ष तित छठा है कि मनुप्प को प्रयते 
मुच् एवं उपयागिता का प्रश्यन उसी क्षेत्र मं करता भाहिए, 
जहाँ बुसन्याहूफ़ठा दी माबता हो। यदि क्रोई कुसाकुयर प्रपतों 
कसा का प्रदर्णन ्कए के छोमगप्न विपरीठ थेत्र म करेया 
हो उसका फ्रस है सामने बोन गजान' जेसा ही प्रस्ठ 


दवाएं । 


११३ 


राजा होने का भी अवकाश नहीं 


एक दिन मैसि- 
डियो के राजा फिलिप दरबार मे बेठे हुए थे । वे राज्य-कार्य से 
निबृत्त होकर सभा को स्थग्रित करने की तेयारी कर ही रहे थे 
कि उसी समय एक बृद्धा आई श्लौर श्रपनी कष्ट-कथा सुनाने 
लगी । 


राजा ने कहा--'अ्रब भ्रवकाश नही है, इसलिए फिर कभी 
थाना 


वृद्धा ने कहा-- क्या, राजा होने की भी फुरसत नही है ?” 


बुद्धा के शब्दो ने राजा को प्रभावित कर दिया और वे कुछ 
देर चुपचाप खडे रहे । 


र१२६ कूज् ठुषी कुछ रेथों 


उन्‍्होसे उसी समय रुघ वृद्धा की कप्ट-कथा सुती सौर शसके 
तिमाशक है एवं उचित म्मास हेतु धन्दोप्रभद बचत देकर उधको 
विद्या किया । 


डृछ् दितों के पश्चाठ्‌ राजा ते हृद्धा के कष्ट निवारण के छिए 
उचित ध्याय॒ की ध्यव॒स्था की पौर उस दित के पह्चात्‌ सस्ते 
कभी मी स्पस्त होने के कारप से किसी फरियादी-आर्था को 
बरबार पे निराप्त गहीं लौटाया । 


११४ 


मुख का आभूषण : लज्जा 


झाजकज अपने देश मे भी 
पश्चिमी सम्यता से प्रभावित होकर मुख की सुन्दरता के लिए 
क्रीम, पाउडर आदि कृत्रिम सौन्दर्य-डयकरणो का बहुतायत से 
प्रयोग होने लगा है। वनावटी सौन्दर्य एवं फेशन का भ्रूत दिन- 
प्रतिदिन वढता ही जा रहा है । 


एक दिन इसी प्रसग वश अरस्तू ( अरिस्टोटिल ) ने पीथिया 
नामक कन्या से पूछा कि झुख को सुन्दर बनाने के लिए किस वस्तु 
का प्रयोग उत्तम है) 


कन्या ने कहा-“लज्जा, मुख की सुन्दरता बटाने का 
सर्वोत्तम उपकरण है ।”' 


कन्या ने आगे कहा--'जिस वहन ने लज्जा हपी श्राभूपण 
को घारण नही क्या है, वह चाहे शारीरिक हृष्चि से कितनी भी 
१७ 


जी कुछ घुती कुछ देखो 


पुख्वर क्यों न हो भ्ौर उसे बाइरी सुरुदरता बढ़ाने के लिए 
किसी भी बस्तु का उपयोग क्यों न किया हो उसकी सुत्दरठा तब 
तक पूण मही कही जा सकठी जब तक सज्या की सलक उसके 
मुछ पर विराजमान तह है। 


“बस्तुत' लज्जा ही सती का सर्बोपरि प्राम्रुपौस एवं धौर्दर्य 
बद्ि का मुख्य सापन है। 


4 0०४७ $ & मय. (9६ पथ एड (0 मएत. अ्िगाण 
प्रजपर॑मज ६०४ ४प७०० तैक्चों. 
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बुद्धि का फेर 


एक कुम्हार गवे पर चढ़ा जा रहा था और 

उसका वेढा पीछे-पीछें पेदल चल रहा था । लोग उसे देखकर 
कहने लगे-- देखों, कितना स्वार्थी है यह वाप ! वेघारा लडका 
तो पेदल घिसट रहा है और वूढा बेल सवारी कर रहा है ।” 

फिर क्या था, वाप तुरन्त उतर पडा और लडका गधे प्र 
सवार हो गया । जब वे छुछ दूर और बढ़े तो रास्ते मे एक 
व्यक्ति मिला, वह्‌ उनको देखकर कहने लगा--“देखिए, जमाना 
फितना बिगइ गया है ? कंसा घोर कलियुग आ गया है ? बाप 
पेदल घिसट रहा है श्रोर वेटा कंसी शान से गधे पर चढा जा 
रहा है ।” 

यह सुनते ही लडका उत्तर गया और बाप के साथ पेंदल 
चलने लगा । इसी तरह पेदल चलते हुए जब दोनो एक कस्बे मे 
होकर गुजरे, तो वहाँ के लोगो ने कहना घुरू क्या--'क्रित्तने 
मूर्ख है, ये दोतो ! सवारी का सावन--गवा साथ है, फिर भी 
पदल ही घिमटते जा रहे ह ।” 


२९ डुचू सुनो कुछ देखो 


जब ने दर्र्नों सुनते-सुनत तय घ्ा भए ठो दोनों ही यह सोच 
कहर गषे पर सवार हो गए रि देखे प्रय लोग कया पहते है ? 

कुछ दूर अशमे पर एक राहुयीर मिला णो गह गहने 
लमा- “भाई, केसा घोर कमियुग था णया है! प्रय ससार मे 
दया धर्म का तो नाम ही गह्डी रहा | एस बेचारे कमजोर जौब 
पर दो हट्टे -कट्ट मुस्टन्द चढ़े बेठे हैं।” 

उस दाहगीर को बात सुनकर बाफ्बेटे दोनों गणे से उधर 
पड़े प्रौर मंत्रणा करके सघे को बाँब कर बाँस म हटका शिया 
प्रौर कप पर रखकर चस दिए । 

गुछ् ही दूर पहुँपे थे कि धाबाज सुगाई पडी “४” “सो 
भाई, छद्ढोने तो जेनियों गो भी मात बे दिया है ऐसी भी क्या 
जओोब-दया है जा यथे को कप पर उठाए जा रहे है ?” 

बस समझ सीजिए मह बात बिस्कुल सत्य है कि-- 'जितते 
माह उतनी ही बातें। सामाजिक जीवन म॑ श्यक्ति को धुतती 
सब की चाहिए प्रौर करती प्रपने मत क्रो भाहिए | बुध की 
सुला पर तोलकर जो श्यक्ति संसार सें घपना कार्य करते हैं, गे 
ही सफस कड़े जा सझले ई । इसफ॑ विपरीत जो इशर-उपर भी 
सुनकर करते का प्रयत्न करते है, थे तो परिभर्तत कौ चक्की मे 
ही पिमसे रहते हैं--प्राज डिसी के कहने से झुफ़ करने सब तो 
कस कूछ । 

इस पतिविर्सनशोस संसार मे मानग को तभी सफ्सता प्राप्त 
हो सक्तती है जब बह सब की सुसकर प्फ्ले मत को तयजू में 
में शौलकर काय करै घौर शिरम्तर प्रवति एवं सफलता क मार्ग 
पर प्रप्रसर ड्वाता रहे । 

्छछ 
लत 
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सच्चा-प्रे् 





एक खझ्ली श्रपने प्रियतम को बहुत प्रेम करती थी। 
प्रियतम के भअ्रतिरिक्त उसे कोई दूसरा व्यक्ति श्रच्छा नही 
लगता था । 


एक बार उसका प्रियतम परदेद चला गया, तो उसके वियोग 
में वह खाना-पीना भी भूल गई । उसके लिए एक एक पल व्यत्तीत 
करना कठिन हो गया । एस प्रफार उसफा दारीर भी क्षीण 
होने लगा । 

एक दिन उसे पुता लगा हि प्रियतम अमुक स्थान पर है, तो 
उसे अपार हर्ष हुआ ओर वह उसी क्षण उससे मिलने के 
तिए चल दी । 

जिस मार्ग से वह जा रही थी, उसी मार्ग पर वादशाह ने 
पडाव डाल रखा था और वह अपने तम्वू के पास नमाज पढे 
रहा था। प्रिय-मिलन की तीद्रतम उत्कण्ठा में वह इतनी व्याकुल 
थी कि मार्ग मे उसने यह भी नही देखा कि बादशाह नमाज पढ़ 


रे कुघ लुगी दुघ् रेणी 


रहा है । उसके पेर की ठोझर भी बादफ्याहू को क्षव यई, फिर मी 
उसमे गह्ी देखा ह प्रमुक म्पक्ति कोम है । 

द्ौ क इस प्रप्तिप्ठ स्पयहार से बाइप्ताह को क्रोप तो बहुत 
भ्राया परलु उस समय ममाज पड़ रहा थघा इसलिए कोम को 
पास्त करता ही रक्षित समभ्य । 

जब बह सी प्रियतम से मिलकर जापिस शौटी तब मी उप्तका 
बादशाह फ्िल्ला । 

बावघाइ ने कहा-- 'परे निर्लस्ण तुझे यह भी श्वान हड्डी 
रहा हि ममाज पढ़ते हुए ब्यक्ति पे प्रसय होकर भलू । तूने श्ुके 
डाकर भार दी पोर प्रेम-दीगानी बनी सीबी तिकस चलो |” 

रो बोली-- 'क्षमा प्रश्नशाता मुझसे घमरता दी जो महात्‌ 
कि है उसके सम्बस्प मे प्रापके सन्‍्तोप के लिए यह कहता 

हैँ (न्_ 
भर रातों सूछो सहीं ठुप क्न्न लक्यो तुआाग । 
कह कुरान कोरे क्ये गड्ठीं शादा एहबाव।॥ 

“पं हो नर कप भफियतम के जियोग से इतनी स्पाशुस हो गई 
थी हि मार्ग के व्यक्तियों तक का न देस सकी | डिल्‍्नु प्राप तो 
सर्वश्रक्तिमान छुदा की भक्ति कर रहे बे फिर घापमे मुझे केछे 
देच लिया । ध्राप मसाज पह़तेन्दले बूढ़े हो अए, परस्नु प्रभु रे 
बास्शबिऊ प्रेम वी स्योति प्रापक हूदय में सही जबी । 

उस समम बादफ्ाहु को क्लेप तो बढुत प्रामा हुप्रा था 
परन्तु ते की बात को सुनकर उससे क्रोईं उत्तर त बत पड़ा प्रौर 
मन ही मत मे शरिवत हो बया । 

90 
छे 
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मुन्‍्ने के वाबू हरे-हरे 


एक वार कोई विवाहित स्री मदिर 
में कथा सुनने के लिए गई । उसने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और 
उस दिन व्रत्त भी रखा । 


कथा के श्रन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे” का हरि-कीर्तन 
प्रारम्भ हुआ, तो वह सोचने लगी कि वह क्‍या बोले और 
चया न बोले ? 


बात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था। हिन्दू 
महिला होने के कारण भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन 
सभी के सामने कंसे करें ? वहुत्त सोच-विच र के पदचात्‌ उसे एक 
युक्ति सूफी । वह प्रसन्नता से “क्ृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे” के स्थान पर 
“मुन्ने के वावू हरे-हरे”” चिल्लाने लगी । 


श्भ्र दुष् सुनी दुघ रेपी 


रहा है | उसके पेर की ठोडर मी बादधाह को लग यई, छिर भो 
उसने नही बेला कि प्रमुक व्यक्ति कौन है । 

दी के इस प्रष्षिष्ठ स्यबहार सबाइप्ताह को क्पेष तो बुत 
प्राया परन्तु उस समय नमाज पड़ रहा प्रा इससिए ब्लेष को 
प्राम्ठ करता ही उचित समम्ध । 

जब गह रुश्ने प्रिमतम से मिलकर बापिस सौटी ठब भी उसका 
बादपाह मिसा ! 

बादपाइ ने कहा-- 'परे निर्सर्ण तुझे; यह भी ज्ञान रद्द 
रहा कि समाज पदले #ए स्पक्ति से प्ररम होकर अलू। पूने मुझे 
ठोकर मार दी प्र प्रेम-दीबानी बनी सीडी तिकल चली | 

क%ी बोसी--“ख्वमा प्रश्तदाता मुझसे प्रभाता की जो मह्दाम्‌ 
दे है उसके सम्बन्ध मे प्रापके सम्तोप के लिए यह कहता 

है न 


अर रातों सुर्ती गहौं, तुम कश लक्ष्पो लुजाज | 
ड़ फुरात कौरे सगे नहौं शाथा रहनात।! 

“मैं ठो मर रूप प्रियतम के बियोग से इतमी ध्यावुस हो बई 
थी कि मार्म के ब्यक्तियों तक को न देख सकी । किन्‍्सू प्राप तो 
सर्वध्क्तिमान खुदा की मक्ति कर रहे बे फिर पापने मुझे कंस 
देख सिया। भ्रात्र शमाज पडत-यडते बूढ़े हो गए, परस्तु प्रजु के 
असस्तबिक प्रेस की ब्पोति घापके हृदय में मद्दी जगी । 

उस समय आइ्चाह को क्रेष ठो वहुत प्राया हुप्रा था 
परध्यु श्ली कौ बात को सुनकर उससे कोई उत्तर न बन पड़ा भौर 
मत ही सत में शण्मित हो गया । 
909 
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११७ 


मुन्‍्ने के वावू हरे-हरे 


एक वार कोई विवाहित स्री मदिर 
में कथा सुनने के लिए गई । उसने बढ़े ही प्रेम से कथा सुनी शरीर 
उस दिन ब्रत्त भी रखा । 


कथा के श्रन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे हरे! का हरि-कीर्तन 
प्रारम्भ दश्ना, त्तो वह सोचने लगी कि वह क्या बोले और 
कया न बोले ? 


बात यह थी कि उसके पति का नाम कंप्ण था। हिन्दू 
महिला होने के कारण भला वह श्रपने पति के नाम ऊा कीर्तन 
सभी के सामने कंसे करे ? बहुत्त सोच-विच र के पश्चात्‌ उसे एक 
युक्ति सुझी । वह प्रसन्नता से “क्ृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे” के स्थान पर 
“मुन्ने के बावू हरे-हरे”” चिल्लाने लगी । 


रद वध दुनी कु रैसो 

जब प्रम्य क्षियों से उसकी ध्वनि को घुना तो सबको बढ़ा 
प्राश्यर्य हुप्रा। भौर जब उससे इस प्रकार कीर्तन के धरम्दों को 
बदल कर बोलने का कारण पृछा तो उसने कारण स्पए 
बतला दिया । 


बहाँ उपस्थित सभौ मक् उसड़ौ प्रश्निप्ला प्रशानता एगं भोसे 
स्वमाव को देखकर हंसने सब । 


११७ 


मातृ-मक्ति 


गणपतराव भाऊ अनन्य मातृ-मक्त थे । वे सदा 

ही माता की शभ्राज्ञा का पालन करते थे। माता की आ॥्राज्ञा का 
उछ्घन किसी भी कारण वद्य न हो, इसका वे सदा ही ध्यान 
रखते थे और झपने साथियो को भी ऐसा ही करने का परामर्श 
दिया करते थे । 

एक दिन किसी जटिल प्रसंगवश उनको क्रोध भा गया ओर 
भ्रावेग मे उन्होंने माता को बहुत वुरा-मला कहा । 

उतको कुछ ही घंटो के पश्चात्‌ भ्रपने इस कार्य पर बहुत ही 
परचाताप हुआ और मन में बहुत ही दु खी हुए। 

जब उनके मन को किसी प्रकार संतोष न हुआ, तो वे सीधे 
मन्दिर मे गए और शभ्रयनी जिह्ना को काटकर देव-प्रतिमा 
पर चंढा दिया। 


भविष्य में वे माता को कुछ भी न कह सकें, इसलिए उन्होंने 
सदा के लिए अपनी आवाज को हो वद कर लिया । 


छ्छ 
हे 


५१९ 


सात्विक मोजन 


एक बार बेदीसोम के भादप्ताह ने कसी 
डूसरे राज्य पर विजय प्राप्त की धौर गहाँ के हैं. बी त से निबासियों 
को बन्दी बनाकर स्वदेष् से गया। उनमें पे एगं उचित 
सुक्‍कों का चुताव करके एक कालेज में पेज दिमा जिएसे मे 
एिप्ा-दीक्षा प्राप्त करके बादपाह की ध्युच्ित सेवा कर छके। 


दादपाह ने उन युवका के साथ क्ानसामा की भी स्यगस्पा 
क्र दी जिसका प्रमुख कार्य पुबकों करे देख रेप करना एवं उतके 
पिए झुचित भोजन की व्यवस्था करता था । 


डारफाइ की प्राह्ननुसाए युदकों को घोजन स्वाहिए एवं 
पौष्टिक प्र हो इसके सिए खानठामा ने प्रच्छी स्पवस्था कौ 
शोर बह प्रतिदिन भिप्न-भिप्त प्रऊार कौ मिठाएयां एवं स्वादिए 
भोजन बनाकर उसको ज़िसाठा पा। 


सात्विक भोजन २६७ 


एक युवक जो कि सात्विक भोजन को पसन्द करता था, इस 
प्रकार के भोजन से सन्‍्तुण्ट न हो सका और उसने स्वादिष्ठ भोजन 
का त्याग कर दिया । उसने निश्चय कर लिया कि जब तक पूर्ण 
घुद्ध एवं सात्विक भोजन प्राप्त नही होगा, तब तक भोजन नहीं 
कछगा । 


खानसामा ने बहत प्रयत्न किया कि श्रन्य युवकों की भाँति 
वह भी पौध्चिक भोजन ग्रहण करें, परन्तु उसने स्वीकार 
नहीं किया । 


खानसामा ने उस युवक को श्रनेक प्रकार के भय दिखलाए 
शौर ऐसा न करने पर स्वास्थ्य के निर्वल हो जाने की आशका 
भी प्रकट की परन्तु सुबक ने एक भी नही मानी । 


श्रन्त में खानसामा को थ्रुवक फझो बात स्वीकार करनी ही 


पडी और उसके लिए उसकी इच्छानुसार भोजन की व्यवस्था 
की गई। 


कुछ दिनो के पश्चात्‌ सभी विद्यार्थी एव खानसामा उसके 
उत्तम स्वास्थ्य एवं निर्मल तथा प्रखर बुद्धि को देखकर दग 
रह गए । 
साल्विक भोजन एवं उज्ज्वल चरित्र के द्वारा उसने अ्रपने 
स्वास्थ्य को भी सुन्दर वना लिया एवं अध्ययन में भी सर्वश्रेष्ठ 
रहा ! 
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१२० 


नौकरों की मी सेवा 


पंसार में सबसे बड़ा एवं स्ब्म 
मन्दिर 'सेस्ट पीटर ेम्पिप्न! माता जाता है। रोम शगर के इप्त 
टैेम्पिश का तिर्माण महान शिक्त्फार माइकेश एजेसोनी की देख 
रेलर्म हुप्रा पा । 
बहू प्रसिद्ध फिस्पकार मोकरों के प्रति बहुत ही दयाभाव 
रखता था | उसके यहाँ भरबीता नाम का एक सीकर था जिसने 
पएणेलोसौ की शमातार ऋम्वीस बपँ तक प्रामाभिकता एवं परिप्मम 
पे सेजा की पी । 
जब बहू सेवा करता-करता 'त्ध हो गया प्ौर ज़सक प्रस्पक 
भ्रम क्रिबिस पड पए भ्रौर क्षक्ति इतती क्षीप हो मईंक्षि तससे 
शह्य भी कार्य सहीं हो पकता था यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी 
मिकट दिल्लाईं बसे जी बी तो ऐसी प्रबस्‍्था म॑ माइकेस मे 
बसछी रात-दित पूर्ण रूगत के स॒त्प सेवा की । 





नौकरों को भी सेवा २६६ 


इस प्रफार अपने नौफ़र की सेवा करके उसने मानवता एवं 
सहृदयता का ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत किया । यही कारण है कि 
योरोप में आज भी एफ सुन्दर चित्र प्रचलित है, जिसमे अरबीना 
को मृत्यु-अेया पर पडा हुआ दिखलाया जाता है और उसके 
मालिक माइकेल एजेलोनी (सेठ) को नम्नतापूर्वक उसकी सेवा 
करते हुए । 


गरोबवो की सेवा हो ईडइवर की सेवा है । 


-वल्लभभाई पटेल 


१२१ 


प्रात्मा सांसारिफता से ढ़र रहे 


एक शाजपुमारी थी 
जिसक॑ पिता के यहाँ सभौ प्रकार के सापन सहज-सुशम बे । इस 
प्रकार राजकुमारी का बचपन बंुत ही सुरखंमय बाताबरण में 
न्पतौत हुप्ा । 


जब राजकुमारी का बियाह एक करोड़पति सेठ के पृ के 
साथ हुप्रा तो ढसकों ससुराल में भी प्रस्पेक सम्मद विल्ताधिता 
की सामग्री प्राप्त हुई। बढ्ाँ पर मौ उसे किसी बस्तु की कसी 
महीं थी । 


सेठ के सडक मे राजकुमारी के सिए एक बहुठ ही सुर्दर एवं 
भव्य मह्त बनगाया जिस्म प्रत्येक सुविद्ा एवं साज-सम्या का 
प्यात एणा पया। इसके भ्रतिरिक्त समौ प्रकार कै बहुयाम 
जेबरात भौ बनबाए मए | 


आत्मा सांसारियता से दूर रहे २७१ 


विवाह की खुझी में नृत्य-सगीत श्रादि का भी श्रायोजन किया 
गया । राजकुमारी के उवयोग के लिए सम्पत्ति का द्वार खाल 
दिया गया । किन्तु राजकुमारों को अपने पिता के महल मे जो 
युख प्राप्त था, वह यहाँ पर प्राप्त न हो सका । 


जीवात्मा के सम्बन्ध में जब हम विचार करते है तो स्पष्ठ 
हो जाता है कि श्रात्मा अपने मूल स्वभाव से अलग होकर जब 
इस मसार मे प्रवेश करती है, तो यहाँ पर श्रनेक सुख-साधनो एब 
प्रलोभनों श्रादि का श्राभास होता है और आत्मा को प्रलोभित 
करने के लिये सृष्टि अनेक सुख-साथनों के श्रपार भडार खोल 
देती है। परन्तु आत्मा को दस यसार में वह सत्य एवं स्थायी 


सुस प्राप्त नही होता है, जो कि अपने मूल स्वभाव में स्थित होने 
पर उपलब्ब होता है । 


सुधा विन्दु विन्दु 
हे 


ई 


जस्तिश्क कै प्रक्ति प्रम्पाह है पाराण नहीं। 


जर्तिस्क स्व घफ्वे में सूर्य को बरक प्लॉर भरक्ष के स्वर में 


परिषरछित कर तकता है। 
जम्स्टब 


श्षारी दुर्अक्ता बुर्घलता है। 
न्यमिस् 


सौष के शा्ों में क्षय रहुंडा है, सरक्षो के दिर में जप प्ले ( 
दिच्चू कप पूछ में लइर होत्प है, परातु दुर्खन एवं यृद्ध स्वत के 


क्षरीर से दिब होता है ! 
+--भानक्व 


री 


इंद्ार में वह प्यक्ति छबजे गिहुआ एूर्ष शिवालिया है. जिले प्रक्तौ 
ब्रार्ण-श्क्ति एवं प्रश्म-किल्कन को सो श्पा है! ष 


